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प्रकाशकीय 


साधुमार्गी जैन परम्परा में महान्‌ क्रियोद्धारक आचार्यश्री हुक्मीचंदजी 
म्‌सा. की पाट-परम्परा में षष्ठम्‌ युगप्रधान आचार्यश्री जवाहरलालजी म.सा. 
विश्व-विभूतियों में एक उच्चकोटि की विभूति थे। अपने युग के क्रांतदर्शी, सत्यनिष्ठ, 
तपोपूत संत थे। उनका स्वतन्त्र चिन्तन, वैराग्य से ओत-ुप्रोत साघुत्व, प्रतिमा-सम्पन्न 
वक्‍्तृत्वशक्ति एवं भक्तियोग से समन्वित व्यक्तित्व स्व-पर-कल्याणकर था। 

आचार्यश्री का चिन्तन सार्वजनिक, सार्वभौम और मानव मात्र के लिए 
उपादेय था। उन्होंने जो कुछ कहा वह तत्काल के लिए नहीं, अपितु सर्वकाल के 
लिए प्रेरणापुंज बन गया। उन्होंने व्यक्ति, समाज, ग्राम, नगर एवं राष्ट्र के 
सुव्यवस्थित विकास के लिए अनेक ऐसे तत्त्वों को उजागर किया जो प्रत्येक मानव 
के लिए आकाशदीप की भाँति दिशाबोधक बन गये। 


आचार्यश्री के अन्तरंग में मानवता का सागर लहरा रहा था। उन्होंने 
मानवोचित जीवनयापन का सम्यक्‌ धरातल प्रस्तुत कर कर्तव्यबुद्धि को जाग्रत करने 
का सम्यक्‌ प्रयास अपने प्रेरणादायी उद्बोधनों के माध्यम से किया। 


आगम के अनमोल रहस्यों को सरल भाषा में आबद्ध कर जन-जन त्तक 
जिनेश्वर देवों की वाणी को पहुंचाने का भगीरथ प्रयत्न किया। साथ ही, प्रेरणादायी 
दिव्य महापुरुषों एवं महासतियों के जीवन वृत्तान्तों को सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया। 
इस प्रकार व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अपने अमूल्य साहित्य के माध्यम से 
सजाने-संवारने का काम पूज्यश्रीजी ने किया है। अस्तु! आज भी समग्र मानव जाति 
उनके उद्बोधन से लाभान्वित हो रही है। इसी क्रम में सुबाहुकुमार किरणावली का 
यह अंक पाठकों के लिए प्रस्तुत है। सुज्ञ पाठक इससे सम्यक लाभ प्राप्त करेंगे। 

युगद्रष्टा, युगप्रवर्तक ज्योतिर्घर आचार्यश्री जवाहरलालजी म.सा. का 
महाप्रयाण भीनासर में हुआ। आपकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने और आपके कालजयी 
प्रवचन साहित्य को युग-युग में जन-जन को सुलभ कराने हेतु समाजभूषण, 
कर्मनिष्ठ, आदर्श समाजसेवी स्व. सेठ चम्पालालजी बांठिया का चिरस्मरणीय, 
श्लाघनीय योगदान रहा। आपके अथक प्रयासों और समाज के उदार सहयोग से 
# जवाहर विद्यापीठ भीनासर की स्थापना हुई | संस्था जवाहर साहित्य को लागत 


मूल्य पर जन-जन को सुलभ करा रही है और पण्डित शोभाचन्द्रजी भारिल्ल के 
सम्पादकत्व में सेठजी ने 33 जवाहर किरणावलियों का प्रकाशन कर एक उल्लेखनीय 
कार्य किया है। बाद में संस्था की स्वर्ण जयन्ती के पावन अवसर पर श्री बालचन्दजी 
सेठिया व श्री खेमचन्दजी छललाणी के अथक प्रयासों से किरणावलियों की संख्या 
बढ़कार 53 कर दी गई | आज यह सैट प्रायः बिक जाने पर श्री जवाहर विद्यापीठ 
ने यह निर्णय किया गया कि किरणावलियों को नया रूप दिया जावे। इसके लिए 
संस्था के सहमंत्री श्री तोलाराम बोथरा ने परिश्रम करके विषय अनुसार कई 
किरणावलियों को एक साथ समाहित किया और पुनः सभी किरणावलियों को 32 
किरणों में प्रकाशित करने का निर्णय किया गया। 

ज्योतिर्घर श्री जवाहराचार्यजी म.सा. के साहित्य के प्रचार-प्रसार में 
जवाहर विद्यापीठ भीनासर की पहल को सार्थक और भारत तथा विश्वव्यापी बनाने 
में श्री आ.भा. साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर की महती भूमिका रही। संघ ने अपने 
राष्ट्रव्यापी प्रभावी संगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर जवाहर किरणावलियों के 
प्रचार-प्रसार और विक्रय प्रबन्धन में अप्रतिम योगदान प्रदान किया है। आज संघ 
के प्रयासों से यह जीवन निर्माणकारी साहित्य जैन-जैनेतर ही नहीं, अपितु विश्व 
धरोहर बन चुका है। संघ के इस योगदान के प्रति हम आभारी हैं। 

धर्मनिष्ठ सुश्राविका श्रीमती राजकुंवर बाई मालू धर्मपत्नी स्व. डालचन्दजी 
मालू द्वारा आरम्भ में समस्त जवाहर साहित्य प्रकाशन के लिए 60,000 रु. एक साथ 
प्रदान किये गये थे जिससे पूर्व में लगभग सभी किरणावलियाँ उनके सौजन्य से 
प्रकाशित की गई थी। सत्साहित्य प्रकाशन के लिए बहिनश्री की अनन्य निष्ठा 
चिरस्मरणीय रहेगी। 

प्रस्तुत किरणावली का पिछला संस्करण श्रीमान्‌ स्व. अमरचन्दजी लूणिया, 
भीनासर के सौजन्य से प्रकाशित किया गया और प्रस्तुत किरण 4 (सुबाहुकुमार) के 
अर्थ सहयोगी श्री झूमरमलजी सायरचन्दजी छल्लाणी परिवार, दिल्ली हैं। संस्था सभी 
अर्थ-सहयोगियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है। 
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आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा. 


देश मालवा गल गम्भीर उपने वीर जवाहर धीर 

प्रभु चरणों की नौका में 

तृतीयाचार्य का आशीर्वाद एवं ज्ञानाभ्यास प्रारम्भ 

नई शैली 

मैं उदयपुर के लिए जवाहरात की पेटी भेज दूंगा 

जोघपुर का उत्साही चातुर्मास दयादान के प्रचार का शंखनाद 
जनकल्याण की गंगा बहाते चले 

कामधघेनु की तरह वरदायिनी बने कॉन्फ्रेंस 

धर्म का अधार समाज-सुधार 

महत्त्व पदार्थ का नहीं, भावना का है 

दक्षिण प्रवास में राष्ट्रीय जागरण की क्रांतिकारी धारा 

वैतनिक पण्डितों द्वारा अध्ययन प्रारम्भ 

युवाचार्य पद महोत्सव में सहज विनम्रता के दर्शन 

आपश्री का आचार्यकाल अज्ञान-निवारण के अभियान से आरम्भ 
लोहे से साना बनाने के बाद पारसमणि बिछुड़ ही जाती है 
रोग का आक्रमण 

राष्ट्रीय विचारों का प्रबल पोषण एवं धर्म सिद्धांतों का नव विश्लेषण 
थली प्रदेश की ओर प्रस्थान तथा 'सद्धर्ममंडन' एवं 'अनुकम्पाविचार' 
की रचना 

देश की राजधानी दिल्‍ली में अहिंसात्मक स्वातंत्रय आंदोलन को 
सम्बल 

अजमेर के जैन साघु सम्मेलन में आचार्यश्री के मौलिक सुझाव 
उत्तराधिकारी का चयन मिश्री के कूंजे की तरह बनने की सीख 
रूढ़ विचारों पर सचोट प्रहार और आध्यात्मिक नव-जागृति 
महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल का आगमन 

काठियावाड़ प्रवास में आचार्यश्री की प्राभाविकता शिखर पर 
अस्वस्थता के वर्ष दिव्य सहनशीलता और भीनासर में स्वर्गवास 
सारा देश शोक-सागर में डूब गया और अर्पित हुए अपार 
अ्रद्धा-सुमन परिशिष्ट सं. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 


अर्थ-सहयोगी परिचय 
उदारमना गुरुभक्त सुश्नावक श्रीयुत सायरचंदजी छल्लाणी 


गुरुभक्त सुश्नावक श्रीयुत सायरचंदजी छल्लाणी राजस्थान के 
नागौर जिले के आसावरी ग्राम निवासी, धर्मनिष्ठ, सरलमना, स्वाध्याय के 
साधक श्रावकर्वर्य श्री झुमरमलजी छल्लाणी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। 


गुरुभक्ति, समर्पणा, सेवा के संस्कार आपको विरासत में मिले हैं। 
ब्यावर (राज) में रहकर आपने बी.कॉम. किया। इन्होंने अपनी अथक लगन, 
श्रमशीलता व प्रखर प्रतिभा से व्यावसायिक सोपान तय किये, तो सामाजिक, 
धार्मिक, शैक्षणिक जनकल्याणकारी क्षेत्र में भी अपनी अमिट छाप अंकित की 
है। सन्‌ 4978 में आपने हस्तशिल्प के निर्यात व्यवसाय में प्रवेश किया और 
अपनी विश्वसनीयता व पुरुषार्थ से विदेशों में अतुल ख्याति अर्जित की । 25 


वर्षो के अन्तराल में 60-70 बार विदेश यात्रा कर आपने भारतीय हस्तशिल्प 
की विदेशों में प्रतिष्ठा बढ़ाई। 


सन्‌ 4985 में कृत्रिम आभूषणों का व्यवसाय आरम्भ किया। इस क्षेत्र 
में भी आपको महती ख्याति मिली। सन्‌ 4993 व सन्‌ 4999 में दो बार दिल्‍ली 
राज्य से पुरस्कृत हुए और अखिल भारतीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त करके 
आप ल([नद्ञात छाशी९९ 3९४९॥९४५ क्षेत्र की अग्रिम पंक्ति में आ गये। 


आचार्यप्रवर श्री नानालालजी म.सा. के सम्पर्क से नवीन दृष्टि का 
संचार हुआ जो आपके जीवन का विशिष्ट व महत्त्वपूर्ण मोड़ था। आपने 
सामायिक और स्वाध्याय की धाराओं से स्वयं को आप्लावित किया। आप 
प्रतिदिन दो सामायिक करते हैं और आपने लघुदण्डक, जीवघड़ा, गति-अगति, 
गुणस्थान स्वरूप, जीव-अजीव पर्याय, गम्मा, काय स्थिति, प्रतिक्रमण, 
भक्‍्तामर, पच्चीस बोल, 67 बोल एवं अनेक थोकड़े कंठस्थ कर लिये हैं। 
अनेक सूत्रों, जवाहर किरणावली, जैन धर्म के मौलिक इतिहास आदि ग्रंथों 
का स्वाध्याय किया है। 

आपने अपने अर्जित धन से अंशदान का नियम धारण किया है। संघ 
की हर प्रवृत्ति- छात्रवृत्ति, जीवदया, समता शिक्षा निकेतन, साहित्य प्रकाशन, 
धर्मपाल प्रवृत्ति, सिरीवाल प्रवृत्ति तथ भगवान महावीर समता चिकित्सालय 
में आप मुक्तहस्त से दान देते रहते हैं। आचार्य भगवन्‌ नानेश के पट्टघर 


वर्तमान आचार्यश्री रामलालजी म.सा. के प्रति आप अत्यन्त श्रद्धानिष्ठ हैं। 
अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के उपरान्त भी आप सनन्‍्त-सतियांजी म.सा. के 
दर्शन व प्रवचन श्रवण का अवसर निकाल लेते हैं। बालक-बालिकाओं, 
युवक-युवतियों का आप आध्यात्मिक संस्कारों की ओर प्रेरित करते रहते हैं। 
सामायिक की नियमितता के लिये आपने श्रावकों को सैकड़ों सामायिक 
उपकरण भेंट किये हैं। आपने आचार्य भगवन्‌ से मात्र 44 वर्ष में सजोड़े 
शीलव्रत ग्रहण किया | जैन स्तोक भाग एक से चार तक की परीक्षा भी उत्तीर्ण 
की है। आप वर्तमान में श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ के 
महामंत्री है। 


आपके भ्राता द्वय श्री कैलाशचन्दजी छललाणी और श्री सुमेरचन्दजी 
छल्लाणी, उनकी धर्मपत्नियां, बच्चे, सभी धमनिष्ठ हैं। धर्मपत्नी श्रीमती 
पुष्पाजी प्रतिदिन नियमित सामायिक करती हैं। उदयपुर में सम्पन्न अखिल 
भारतीय पदाधिकारी नवतत्त्व (जीवतत्त्व) परीक्षा में 37 परीक्षार्थियों में श्रीमती 
पुष्पाजी ने अपनी लगन और अध्ययनशीलता का परिचय देते हुए द्वितीय 
स्थान प्राप्त किया। 

छल्लाणी परिवार ने धन को धर्म से जोड़ा है। पूर्ण विश्वास है कि 
भविष्य में भी प्रवृत्तियों के विकास, संवर्द्धन और सातत्य में श्रीयुत सायरचंदजी 
छल्लाणी का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। 
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सुबाहुकुमार 


विषय प्रवेश 

भगवान महावीर स्वामी की दिव्य वाणी, गणधर महाराज की कृपा 
से द्वादशांगी के रूप में ग्रंथित हुई। काल दोष से यद्यपि उसका वहुभाग 
विच्छिन्न हो गया है, फिर भी आज जितना भाग हमारे समक्ष उपस्थित है, 
वह भी कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाला 
भव्य पुरुष इस वाणी से लाभ उठा कर अपना परम कल्याण साधन कर 
सकता है। 

भगवान्‌ वीतराग और सर्वज्ञ थे। उनकी आत्मा उस सर्वोच्च स्थिति 
को प्राप्त हो चुकी थी, जहां पूर्ण कृतकृत्यता आ जाती है, साधना की 
सफलता के पश्चात्‌ अनुत्तर सिद्धि का लाभ हो जाता है, प्राणी मात्र पर 
समभाव जाग उठता है और ज्ञान के अलौकिक एवं अविकल आलोक से 
आत्मा उद्घासित्त हो जाता है। उसे मानवीय आध्यात्मिक विकास की चरम 
सीमा कहिये अथवा परमात्मपद की उपलब्धि कहिये, जीवन्मुक्त दशा कहिये 
अथवा आरईन्त्य अवस्था कहिये। वह अवस्था प्राप्त होने पर उस परम आत्तमा 
की समस्त चेष्टाएं जगत्‌ के कल्याण के लिये ही होती हैं। उस अवस्था में 
प्रदर्शित किया हुआ पथ असंदिग्ध रूप से हितावह होता है, क्योंकि वह 
स्थिति माया, मोह, कामना, काम, क्रोध, मिथ्यात्व आदि से बहुत ऊपर है। 
यही कारण है कि भगवान्‌ की वाणी में जिस निगूढ़ सत्य का प्रतिपादन है, 
वह सार्वदेशिक और सार्वकालिक है। 

ऊपर कहा गया है कि भगवान्‌ की वाणी बारह अंगों में ग्रंथित की 
गई थी। प्रस्तुत 'सुबाहुकुमार' की कथा ग्यारहवें अंग विपाकसूत्र में वर्णित है। 
सूत्र में बहुत संक्षिप्त रूप में वह पाई जात्ती है, अत: साधारण जनता उसके 
असली मर्म को समझने में समर्थ नहीं है। अतएव मूल कथा के 
आधार पर उसका कुछ विस्तार के साथ प्रतिपादन करना उपयोगी समझ कर 
यहां यह प्रयत्न किया जाता है। 

संसार का प्रत्येक प्राणी, मनुष्य से लेकर छोटे से छोटे कीट-पतंग 
तक, सुख की अभिलाषा करता है। सभी जीवों की सभी चेष्टाओं को आप 
सूक्ष्म रूप से देखिए तो प्रतीत होगा कि प्रत्येक चेष्टा के मूल में एकमात्र सुख 
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सुवाहुकुमार १ 


की ही इच्छा मूल रूप में मौजूद है। इस विशाल विश्व के विस्तीर्ण प्रांगण 
में जीव जो खेल खेल रहे हैं, उसका एक मात्र उद्देश्य सुख प्राप्त करना है। 
यह बात दूसरी है कि कोई सुख के समीचीन मार्ग और उपाय से अनभिज्ञ 
हो और दुःख जनक कार्य करता हो, लेकिन उद्देश्य तो उसका भी सुख प्राप्त 
करना ही है। संसार में वहुत से ऐसे प्राणी हैं, जो सुख की इच्छा से प्रेरित 
होकर, भ्रम या अज्ञान के कारण विपरीत मार्ग पकड़ते हैं, और परिणाम यह 
होता है कि उन्हें दुःख भुगतना पड़ता है। प्राणी की यह स्थिति बड़ी ही 
दयनीय है | दलदल में फंसा मनुष्य इससे बाहर निकलने के लिए हाथ-पैर 
पछाड़ता है, मगर ज्यों-ज्यों वह हाथ पैर पछाड़ता है, त्यों त्यों अधिकाधिक 
दलदल में धघंसता जाता है। संसार के अधिकांश प्राणियों की यही स्थिति है| 

परम-दयालु ज्ञानी पुरुष अज्ञानी जीवों की यह दुर्दशा देख कर दया 
से द्रवित हो जाते हैं और उन्होंने जिस राजमार्ग का अवलम्बन करके सुख 
की प्राप्ति की है, वही राजमार्ग जगत्‌ के लिए प्रकाशित करते हैं ऐसे ही एक 
प्रयत्न से 'सुवाहुकुमार' की कथा का आविर्भाव हुआ है| 
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कथा प्रारम्म 


जम्बू स्वामी ने श्री सुधर्मा स्वामी से प्रश्न किया-भगवन्‌! संसार के 

सभी प्राणी सुख के अभिलाषी हैं, और सुख प्राप्ति के लिये- ही निरन्तर 
प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन अधिकांश प्राणी दुःख के भागी हो रहे हैं। अतः 
आप अनुग्रह करके यह बताइये कि सुख का सच्चा मार्ग क्या है? मनुष्य को 
सुख-रूप फल की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? 

जम्बू स्वामी के इस प्रश्न के उत्तर में सुधर्मा स्वामी ने कथा द्वारा 
ही सुख का मार्ग प्रकट करना उचित समझा। कथा द्वारा वस्तु तत्त्त का 
निरूपण करने से दो लाभ होते हैं। प्रथम यह कि कथा के माध्यम से बात 
जल्दी और अच्छी तरह समझ में आ जाती है दूसरे, श्रेता को ऐसी प्रतीति 
हो जाती है कि हमें जो मार्ग बतलाया जा रहा है, वह एक दम नूतन या 
अनाचरित नहीं है, वरन्‌ उस पथ पर अनेक महापुरुष चल चुके हैं और उन्होंने 
इष्ट-सिद्धि प्राप्त की है। अतएव उस पर चलना न तो असंभव है और न ही 
इष्ट-सिद्धि की दृष्टि से संदिग्ध है, वरन्‌ वह अनुभूत प्रयोग है। यही कारण 
है कि कथा द्वारा वस्तु को सिद्ध करने की प्रथा अत्य॑न्त प्राचीन काल से चली 
आ रही है। 

जम्बू स्वामी को उनके प्रश्न का उत्तर समझाने के लिए भगवान्‌ श्री 
सुधर्मा स्वामी सुबाहुकुमार की कथा कहने लगे। उन्होंने फरमाया- 

मूल एवं खलु जंबू! तेणं कालेणं तेणं समएणं हत्थिसीसे 
णाम॑ णयरे होत्था, रिद्धत्थिमिय समिद्धे तत्थ णं हत्थि सीसस्य णयरस्स 
बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीमाए एत्थ ण॑ पुण्फ करंडए णामं उज्जाणे 
होत्था। सव्वउय पुण्फ फलसमिद्धे | तत्थ णं कयवण मालपियस्स 
जक्खायतणे होत्था दिव्वे | तत्थ ण॑ं हत्थिसीसे णयरे अदीणसत्तू णाय 
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राया होत्था। महया अदीण सत्तुस्स रण्णो धारिणी पामोक्खाणं देवी 
सद्दस्सं आरोहे यावि होत्था | 

तए ण॑ सा धारिणी देवी अण्णया कयाइ तंसि तारिसगंसि वास 
भवणसि सीहं सुमिणं-जहा मेहजम्भण्ण तहा भाणियव्वं | णवरं सुबाहुकुमार 
जाव अल॑ं भोगसमत्थं वाविजाणंति, विजाणित्ता अम्मा पियरो पंच 
पासाय वडंसग सयाइं करावेति करावेत्त्ता जाव पुप्फचूला पामोक्खाणं 
पंचण्हं रायवर कण्ण सयाणं एग दिवसेणं पाणि गिण्हावेइ। तहेव 
पंचसयाइ दातो जाव उप्पिं पासाय वरगए फुट्ट जाव विहरइ। 

तैणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे समोसरिए | 
परिसा णिग्गया, अदीणसत्तू जहो कोणिए णिग्गए, सुबाहु वि जहा 
जमाली जहा रहेणं णिग्गए। जाव-धम्मो कहिओ। राया परिसा 
पडिगया। 

शब्दार्थ-श्री सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी से कहने लगे-हे जम्बू! उस 
काल और उस समय में हस्तिशीर्ष नामक नगर था। वह ऋद्धि सम्पत्ति से 
परिपूर्ण था। उस हस्तिशीर्ष नगर के बाहर उत्तर पूर्व दिशा कोण-ईशान कोण 
में पुष्पकरंडक नामक उद्यान था| वह सब ऋतुओं के फूलों फलों से युक्त था। 
वहां कृतवन मालप्रिय यक्ष का दिव्य यक्षायतन (मंदिर) था। हस्तिशीर्ष नगर 
का राजा अदीनशत्रु था। वह बल, विक्रम आदि राजोचित गुणों से सम्पन्न था। 
अदीनशत्रु राजा के रनवास में धारिणी आदि एक हजार रानियां थीं | 

धारिणी देवी ने किसी समय अपने निवास भवन में सोते समय सिंह 
का स्वप्न देखा। ज्ञात सूत्र में वर्णित मेघकुमार के जन्म के समान सुवाहुकुमार 
के जन्म का वृत्तान्त कहना चाहिए | विशेष बात यह है कि जब सुवाहुकुमार 
के माता-पिता ने उसे भोग भोगने में समर्थ जाना, तब उन्होंने पांच सी उत्तम 
भवनों का निर्माण कराया यावत्‌-पुष्पचूला प्रभृत्ति पांच सौ श्रेष्ठ राजकन्याओं 
के साथ, एक ही दिन में पाणिग्रहण कराया। पांच-पांच सी का दायजा 
दिया। सुवाहुकुमार मनुष्य सम्बन्धी भोग भोगते हुए विचरने लगा। 

उस काल और उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर वहां पघारे। 
परिषद निकली। कोणिक राजा के समान अदीनशत्रु राजा भी निकला। 
सुवाहुकुमार भी जमाली की तरह रथ में वैठ कर निकला । यावत्‌-भगवान्‌ ने 
धर्मकथा कही। राजा और परिषद (जन-समूह) वापिस लौटे। 

संशय ज्ञान का दाता भी है और आत्मा का पतन-कर्त्ता भी है। बिना 
संशय क॑ पूरी तरह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जितना अधिक संशय होगा 
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प्राप्त ज्ञान उतना ही अधिक पुष्ट भी होगा। परच्तु अनुचित संशय या वह 
संशय, जिसका समाधान करके न मिटाया गया हो, वह आत्मा को गिरा देता 
है। इसलिये एक अपेक्षा से तो संशय अच्छा है और दूसरी अपेक्षा से बुरा भी। 
संशय का विपक्षी विश्वास है। संशय का नाश उस समय तक 
कदापि नहीं हो सकता, जब तक कि विश्वास न हो। चाहे संशय को मिटाने 
के लिए ठीक बात कही गई हो, सच्चा उपाय बताया गया हो, परन्तु जब तक 
विश्वास न होगा, वह ठीक बात और सच्चा उपाय संशय को मिटाने में समर्थ 
न हो सकेंगे। इसलिये संशय के साथ विश्वास की भी आवश्यकता है। 
जिस आत्मा में संशय तो है, परन्तु विश्वास नहीं है, उस आत्मा का पतन हो 
जाता है। 
अपने हृदय में उत्पन्न संशय को मिटाने के लिये जम्बूस्वामी, श्री 
सुधर्मा स्वामी के सेवा में उपस्थित हुए। सुधर्मा स्वामी के समीप पहुंच कर 
जम्बूस्वामी ने अपने गुरु सुधर्मा स्वामी की तीन बार प्रदक्षिणा की और स्तुति, 
नमस्कार करके सम्मुख बैठ गये। पश्चात्‌ हाथ जोड़कर जम्बूस्वामी ने 
विनयपूर्वक सुधर्मा स्वामी से कहा- हे भगवन्‌! भगवान्‌ महावीर द्वारा कथित 
उन कारणों को तो मैंने सुना है, जिसका परिणाम दुःख है, परन्तु भगवान्‌ ने 
उन कारणों का वर्णन किस प्रकार किया है जिनका परिणाम सुख है? मैं 
आपके द्वारा यह जानने का इच्छुक हूँ कि सुख कैसे मिलता है? अर्थात्‌ सुख 
प्राप्ति का उपाय क्‍या है? ह 
जम्बूस्वामी की विनय भक्ति और उनकी जिज्ञासा जानकर सुघर्मा 
स्वामी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जम्बूस्वामी के प्रश्न के उत्तर में पुण्य का 
फल-सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय कथा द्वारा समझाया। 
सुधर्मा स्वामी ने कहा- हे जम्बू! इसी अवसर्पिणी काल के इसी 
चौथे आरे में हस्तिशीर्ष नाम का एक नगर था। अनेक विशाल भवनों से 
विभूषित, धन-धान्य से समृद्ध और जन-समूह से भरा हुआ वह नगर बड़ा 
ही सुन्दर था। वहां के निवासी सब प्रकार से सुखी तथा विश्वासपात्र थे। 
कृषि भी खूब होती थी। कृषक लोग कृषि द्वारा ईख, जौ, चावल आदि अन्न 
पैदा करते थे। नगर में गायें, भैंसें आदि दूध देने वाले पशु भी बहुत थे। बाग, 
कुएं, तालाब आदि से वह नगर चारों ओर से सुशोभित था। उसमें सभी तरह 
के लोग जैसे व्यापारी, कृषक, राजकर्मचारी, नृत्यक, गायक, मल्ल, विदूषक, 
परक, ज्योतिषी, चित्रकार, कुम्हार आदि रहते थे। नगर का बाजार बहुत ही 
सुहावना था, जिसमें वहां के व्यापारी अपना व्यापार करते थे। वहां के 
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निवासी बड़े सहदय और सज्जन थे। चोरों, उचक्कों और ड़ाकुओं आदि का 
तो उस नगर में अभाव सा था | नगर के वाहर ईशान कोण में पुष्पकरण्डक 
नाम का एक उद्यान था, जो नगर की रमणीयता को बढ़ा रहा था| वह उद्यान 
नन्दनवन के समान रमणीय तथा सुखदायक था| उस उद्यान में अनेक तरह 
के सुन्दर-सुन्दर वृक्ष थे। उद्यान समी ऋतुओं में फल-फूलों से मरा रहता 
था। उद्यान में कृतवन मालप्रिय नाम के एक यक्ष का यक्षायतन था, जो चारों 
ओर से सघन तथा ऊंचे वृक्षों से घिरा हुआ था और उन वृक्षों पर भौंरे सदा 
गुंजार किया करते थे | 

सुधर्मा स्वामी के इस वर्णन से भारत की प्राचीन स्थिति का भी पता 
चलता है | आज तो यह स्थिति प्रायः मारतीयों की कल्पना से भी परे की हो 
रही होगी, परन्तु आज की स्थिति को दो सौ वर्ष पूर्व के इतिहास से मिला 
कर देखा जाय तथा उसी हिसाब से ढाई हजार वर्ष पूर्व की स्थिति का 
अन्दाज किया जाय तो मालूम हो जायगा कि वास्तव में यह बात अत्युक्तिपूर्ण 
नहीं, किन्तु साधारण है। 

उस हस्तिशीर्ष नगर में अदीनशत्रु नाम का राजा था। वह राजा 
क्षत्रिय था। हस्तिशीर्ष का राज्य उसके पूर्वजों से उसे प्राप्त हुआ था | सुन्दर 
शोभनीय तथा राज-लक्षणों से युक्त वह अदीनशत्रु राजा, सब गुणों से सम्पन्न 
था। राजनीति का धुरन्धर जानकार, राजनियमों को बनाने में चतुर तथा 
मर्यादा और प्रजा का पालन करने वाला था। स्वभाव से वह दयालु तथा 
नम्न था। परन्तु अपराधियों को दण्ड देने, दुष्टों का विनाश करने और शत्रुओं 
का मान मर्दन करने में क्रूर भी था। अदीनशत्रु राजा सव तरह से सम्पन्न था। 
भूमि, हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, सेना, दास, दासी आदि सब कुछ उसके पास 
थे। अपने शत्राओं को उसने निस्तेज कर रखा था | उसके बल-पराक्रम आदि 
के सामने किसी राजा की यह शक्ति न थी कि गर्दन उठा सके। प्रवन्ध की 
विशेषता के कारण उस नृपोत्तम अदीनशत्रु के राज्य में दुष्काल, महामारी, 
चोर, डाकू आदि के उपद्रव प्रायः नहीं होते थे। सदा सुभिक्ष बना रहता था। 
राजा अदीनशत्रु इस प्रकार अपने पैतृक राज्य का आनन्दपूर्वक शासन 
करता था। 

राजा अदीनशत्रु के धारिणी नाम की पटरानी थी। धारिणी बहुत ही 
सुन्दर सर्वांग सम्पन्न तथा सुलक्षणा थी। उसका मुख शरदचन्द्र के समान 
निर्मल और सौम्य था। उसका श्रृंगार सहित वेश, देखने वाले क॑ घित्त को 
प्रसन्न करता था। धारिणी रानी वोलचाल में कुशल और लोक-व्यवहार में 
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चतुर थी। अपने पति के प्रति वह सदा अनुरक्त रहा करती थी तथा तन, मन 
से सेवा किया करती थी। इस प्रकार अपने पति की प्रसन्नता में प्रसन्‍न रहने 
वाली धारिणी रानी आनन्द-पूर्वक दिन व्यतीत करती थी। 
कई लोग कहा करते हैं कि साधुओं को स्त्री-सौन्दर्य और सांसारिक 
बातों के वर्णन की क्या आवश्यकता? इसके उत्तर में इतना ही कहना पर्याप्त 
है कि वास्तविक बात को बिना बतलाये काम नहीं चलत्ता। यदि वास्तविक 
बात स्त्री-सौन्दर्य या सांसारिक बातों का वर्णन साधुओं के लिए वर्ज्य होता 
तो गणधर लोग हस्तिशिखर नगर, अदीनशत्रु राजा और धारिणी आदि के 
प्रशंसात्मक वर्णन में बड़े-बड़े पाठ न देते, अपितु उनका अस्तित्व बतला देना 
ही पर्याप्त समझते। लेकिन गणधरों ने सब बातों का -फिर वे बातें चाहें 
सांसारिक विषय की हों, यां स्त्री-सौन्दर्य विषयक हों उनका अच्छी तरह 
वर्णन किया है। केवल धारिणी रानी के वर्णन में ही कितना और किस भावार्थ 
का पाठ दिया है, यह देख लेने मात्र से मालूम हो जायेगा कि साधुओं के लिए 
वास्तविक वर्णन वर्ज्य नहीं है। धारिणी रानी के विषय में शास्त्रपाठ है- 
तस्स ण॑ अदीण सत्तुस्स रण्णो घारिणीणामं देवी सुकुमाल 
पाणिपाया, अहीण पडिपुण्ण पंचिंदिय सरीरा, लक्खणपंजण गुणोववेया, 
माणुम्माणवंपमाण पडि- पुण्ण सुजाय सब्वंग सुन्दरंगी, ससि सोमाकार 
कांत पियदंसणा, सुरुवा, कारयल- परिमिय पसत्थ तिवलिय मज्ञा, 
कुण्डलुल्लिय हिय गंडलेहा, कोमुइ्य रयणि करविमल- पडिपुण्ण 
सोम वयणा, सिंगारागार चारुवेसा, संगय गय हसिय भणिय विहिय 
विलास स- ललिय संलावणि उण जुत्तोव-यार कुलसला पासादीया 
दरिसणिज्जा अभिरुवा पडिरुवा अदीणसत्तु, एणं रण्णा सिद्धिं अणुरत्ता 
अविरत्ता इट्ठे सद्द फरिस रस रुवगंघे पंचविहे माणुस्सए कामभोगे 
पच्चुब्मवमाणी विहरइ। 
मम शी पक जी रर 3 सम्पन्न और परिपूर्ण, पांचों 
आर्ट ठग 7 कर डे तक चक आदि लक्षण और तिल 
अनुसार ही बने थे। उसका चन्द्रमा हु पका क 2 कक के 
रूप देखने वालों को बड़ा ही प्यारा लगता की 9 ४ जप 0 2 
में आ जाती थी। गालों की पत्र-रचना गा कानों मी 
थी। उसका मुख कार्तिक में उदय होने वात हलक दा कक 
पक | वाले चन्द्रमा की चन्द्रिका जैसा था| 


उसका देश, श्रृंगार रस का है 

न ॥र रस का स्थान सा हो गया था। उसका चलना, हंसना 
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चेष्टा और कटाक्ष उचित था। वह प्रसन्नता-पूर्वक परस्पर भाषण करने में 
कुशल तथा लोक-व्यवहार में चतुर थी। वह मनोहर तथा दर्शनीय थी, 
इसलिये देखने वालों का चित्त उसे देखते ही प्रसन्‍न हो जाता था। वह 
अदीनशग्रु राजा में अनुरक्त थी। उसका शब्द रूप, रस, गन्ध और स्पर्श प्रिय 
था। वह मनुष्यों के पांच प्रकार के काम भोगों को भोगती हुई रहती थी। 

मतलब यह है कि वास्तविक वात का वर्णन करने से साघुओं को 
नहीं रोका गया है क्‍योंकि ऐसी वातें भी प्रायः पुण्य-प्रभाव प्रकट करती हैं | 
फिर ऐसे वर्णन से जिसका जैसा अध्यवसाय होगा, वह वैसा पुण्य या पाप 
का फल प्राप्त करेगा। अच्छे अध्यवसाय वाला पाप स्थान से भी पुण्य-प्रकृति 
बांध सकता है और बुरे अध्यवसाय वाला धर्म-स्थान में भी पाप प्रकृति बांध 
सकता है। इसके लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। 

एक नगर में दो मित्र रहते थे। उसी नगर में कुछ महात्मा भी आये 
थे और वेश्या भी आई थी। एक ही समय पर एक जगह तो महात्मा का 
उपदेश होने वाला था और दूसरी जगह वेश्या का नाच। एक मित्र ने दूसरे 
से कहा चलो उस नई आई हुई वेश्या का नाच देखने चलें | दूसरे मित्र ने 
कहा- नहीं, मैं नाच देखने नहीं चलूंगा, किन्तु महात्मा का उपदेश सुनने 
जाऊंगा। दोनों मित्र अपनी-अपनी रुचि के अनुसार दोनों स्थानों पर गये। 

वेश्या का नाच हो रहा था। वेश्या चारों ओर घूम घूम कर 
कटठाक्षपूर्वक सबकी ओर देखती हुई नाच रही थी। लोग वेश्या की प्रंशसा के 
पुल बांध रहे थे। उसी समय एक मित्र उस नाच की महफिल में पहुंचा | वेश्या 
को इस प्रकार नाचते और लोगों को उसकी प्रशंसा करते देखकर उस मित्र 
का विचार हुआ कि आत्मा तो इस वेश्या की भी शुद्ध है, परन्तु न मालूम किन 
पापों के कारण इसकी आत्मा पर अज्ञान का कारण है। इसी से यह अपने 
इस सुन्दर शरीर को विषय-भोग में लगा रही है और थोड़े से धन के लोभ 
में अपना शरीर कोढ़ी को सौंपने में भी संकोच नहीं करती है| हाय! हाय!! 
यह तो साक्षात्‌ ही नरक की खान है। ये देखने वाले भी कैसे मूर्ख हैं, जो 
इसके चारों ओर इस प्रकार लगे हुए हैं, जैसे मरे हुए पशु को कुत्ते घेर लेते 
हैं | यद्यपि यह वेश्या किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देखती है- सबको उल्लू 
बनाने के लिए उनकी तरफ देखती है फिर भी ये सव लोग अपने-अपने मन 
में यही समझ रहे हैं कि यह मुझे ही देख रही है| में इस पाप स्थान में कहां 
आ गया। मित्र ने कहा था फिर भी मैं महात्मा का उपदेश सुनने के लिए नहीं 
गया। धन्य है मित्र को, जो इस समय महात्माओं के पास बैठा हुआ धर्मोपदेश 
श्रवण कर रहा होगा और अपना कल्याण साधता होगा। 
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वेश्या की महफिल में गया मित्र तो इस प्रकार विचार कर 5हा है 
तथा महात्माओं का उपदेश सुनने के लिए गये हुए मित्र को हज हे 
है, परन्तु जो मित्र महात्मा के समीप गया था, वह कुछ और ही विचारता गो 
जिस समय वह महात्माओं के समीप पहुंचा, उस समय महात्मा लोग विष 
के प्रति घृणोत्पादक वैराग्य का उपदेश सुना रहे है | इस मित्र को महात्मा 
का उपदेश रुचिकर नहीं हुआ, इससे वह अपने मन में कहने लगा कि मैं कहां 
आ गया। मित्र ने कहा था, फिर भी मैं नाच देखने नहीं गया। धन्य है मित्र 
को, जो इस समय महफिल में बैठा हुआ आनन्द से नाच देख रहा होगा और 
गाना सुन रहा होगा। 
ला दोनों मित्र इस प्रकार अपने-अपने मन में विचार कर रहे हैं और 
अपनी निन्‍्दा करते हुए दूसरे मित्र की प्रशंसा कर रहे हैं। वेश्या के यहां गया 
हुआ मित्र, वेश्या के नाच को घृणा पूर्वक देखता है, उसका मन साधुओं के 
उपदेश में लगा हुआ है और साधुओं के यहां गये हुए मित्र का मन वेश्या के 
नाच में लगा हुआ है तथा वह नाच देखने के लिये गये हुए मित्र की प्रशंसा 
कर रहा है। इस तरह वेश्या का नाच जो पाप का स्थान है, वहां बैठा हुआ 
मित्र तो पुण्य प्रकृति बांध रहा है और साधु के स्थान जो धर्म स्थान है, बैठा 
हुआ मित्र पाप प्रकृति बांध रहा है। पाप-पुण्य या धर्म अध्यवसाय पर निर्भर 
करता है। वेश्या के नाच में बैठे हुए मित्र के अध्यवसाय अच्छे तथा साधुओं 
के उपदेश स्थान में बैठे हुए मित्र के अध्यवसाय बुरे हैं। 
तात्पर्य यह कि पुण्य पाप अध्यवसाय पर निर्भर है, वर्णित बात पर 
नहीं। इसलिये किसी भी बात का वर्णन करना अनुचित नहीं है। हां, वर्णन 
करने का उद्देश्य शुद्ध और पाप से बचाने का होना चाहिए। पुण्यवानी का 
प्रारंभ संसार से ही होता है, इसलिए संसार की बातों को पाप ही पाप मानकर 
उनकी ओर ध्यान न देना उचित नहीं | प्रत्येक सुधार तभी हो सकता है जब 
मूल भी सुधारा जावे। संयम का मूल संसार है। यदि संसार को सुधारने की 
ओर से उपेक्षा की जाय, संसार में होने वाले कार्यों में से किस में पाप और 
किसी में धर्म या पुण्य तथा किसमें महापाप और किसमें अल्प पाप होता है, 
यह न बताया जाये। पाप कार्य को रोक कर धर्म-कार्य की वृद्धि का उपाय 
न दिखाया जाय- तो ऐसे संसार से निकल कर साधु होने वाले अपने कर्त्त॑व्य 
का पूरी तरह पालन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें जब प्रारम्भ से ही कर्त्तव्य 
पालन की शिक्षा नहीं मिली है तो वे अब इस नीति को ठीक तरह से कैसे 


पालन 
ना सकते हैं? इसलिये प्रत्येक बात पर ध्यान देकर विधि या निषेध बताना 
साधु का कर्तव्य है। 
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4. स्वप्न 


निद्रावस्था मृत्युकाल का नमूना है और स्वप्नावस्था पुनर्जन्म का 
नमूना है | निद्रावस्था में जिस प्रकार शरीर के निश्चल पड़े रहने पर भी आत्मा 
स्वप्न-सृष्टि में जन्म लेता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर और शरीर के निश्चल 
हो जाने पर भी आत्मा दूसरी जगह जन्म लेता है। यदि निद्रावस्था और 
स्वप्नावस्था पर मनुष्य भले प्रकार विचार करे तो उसे आत्मा के अस्तित्व और 
पुनर्जन्म के विषय में कोई सन्देह न रहे। 

हे जम्बू। धारिणी रानी अपने सुन्दर सुसज्जित और सुगन्धित 
शयनागार में कोमल शय्या पर सो रही थी। वह न तो गाढ़ निद्रा में ही थी 
और न जाग ही रही थी। इतने में उसने एक कल्याणकारी स्वप्न देखा | स्वप्न 
में उसने देखा कि एक केशरीसिंह जिसकी गर्दन पर सुन्दर-सुन्दर सुनहरे 
वाल विखर रहे हैं, दोनों आंखें चमकीली हैं, कंधे उठे हुये हैं, पूंछ टेढ़ी हो रही 
है, जंभाई लेता हुआ आकाश से उतर कर उसके मुंह में घुस गया। स्वप्न को 
देखने से धारिणी रानी की नींद खुल गई | शुभ स्वप्न के देखने से धारिणी 
रानी को बहुत प्रसन्नता हुई | वह शय्या से उठकर बैठ गई और अपना स्वप्न 
पति को सुनाने के लिये पति की शय्या की ओर चली। चपलता रहित स्थिर 
मन तथा हंस गति से चलती हुई धारिणी रानी अदीनशत्रु की सेज के समीप 
पहुंची | 

शास्त्र के कथन से यह प्रकट होता है कि अदीनशत्रु राजा और 
धारिणी रानी एक स्थान पर नहीं, किन्तु पृथक-पृथक्‌ शय्या पर सोते थे। 
शास्त्र में आई हुई दूसरे स्थान की कथाओं से भी ऐसा ही प्रकट होता है। 
इससे सिद्ध है कि उस समय के सभी लोगों की यह नीति थी। इस नीति 
का पालन करने से ही दम्पत्ति स्वस्थ रहते थे और संतान सशक्त और 
दीर्घजीवी होती थी। आज इस नीति का पालन शायद ही कहीं होता हो, नहीं 
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तो प्रायः इस नीति के विरुद्ध ही कार्य होता है। इसका परिणाम भी वही हो 
रहा है, जो नीतिभंग करने का होता है। यही कारण है कि आज स्त्री-पुरुष 
दुर्बल, अनेक रोगों से घिरे हुए, निस्साहस और उत्साहहीन दिखाई देते हैं। 
ऐसे स्त्री-पुरुष की सन्‍्तान भी बलवान्‌ और दीर्घजीवी कैसे हो सकती है? 
इसलिये संतान का न तो उत्पन्न होते ही देर लगती है, न मरते ही। 
अपने पति के समीप पहुंच कर धारिणी रानी ने उन्हें मधुर और प्रिय 
शब्दों द्वार जगाया। अदीनशत्रु राजा की नींद खुल गई। वह उठ कर बैठ 
गया। अपने सामने रानी को खड़ी और अभिवादन करती देख, राजा 
अदीनशत्रु ने रानी को पास ही पड़े रत्नमंडित भद्रासन पर बैठने की आज्ञा 
दी। पति की आज्ञा पाकर धारिणी रानी आसन पर बैठ गई। चलने के श्रम 
को मिटा कर तथा हर्ष को रोक कर धारिणी रानी सरल, मधुर और नम्नता भरे 
शब्दों में राजा अदीनशत्रु से कहने लगी- नाथ! मैं अभी अपनी सेज पर सो 
रही थी, तब मैंने यह स्वप्न देखा कि एक विशाल सिंह जंभाई लेता हुआ 
आकाश में उतर कर मेरे मुंह में घुस गया। इस स्वप्न को देखते ही मेरी नींद 
खुल गई। कृपा करके यह बताइये कि इस शुभ स्वप्न का क्या फल होगा? 
धारिणी रानी के स्वप्न को सुनकर राजा अदीनशत्रु को बहुत प्रसन्नता 
हुई। कुछ विचार करने के पश्चात्‌ राजा ने धारिणी रानी से कहा- प्रिये! 
तुम्हारा यह स्वप्न बहुत कल्याणकारी है। इस स्वप्न का फल अर्थ-लाभ, 
पुत्र-लाभ और राज्य-लाम है। अर्थ और राज्य की तो तुम्हें कमी नहीं है, यदि 
कमी है तो केवल पुत्र की। मेरी समझ में इस स्वप्न के फलस्वरूप तुम्हारी 
कूंख से एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा, जो प्रियदर्शी, यशस्वी, वीरकुल का सूर्य 
और सर्वगुणसम्पन्न होगा। हे 
अपने देखे हुए स्वप्न का पति के मुख से यह शुभ फल सुनकर रानी 
धारिणी को बहुत प्रसन्नता हुई | धारिणी ने पति को पुनः अभिवादन किया 
और धन्यवाद देकर तथा असमय में जगाने के लिए क्षमा-प्रार्थना करके 
प्रसन्‍न मन, मन्द गति से अपने शयनस्थान को लौट आई | सेज पर बैठकर 
स्खक हैक करने लगी का पुनः सो जाने से इस शुभ स्वप्न का फल 
सी दूसरे दुःस्वप्न से नष्ट हो , यह विचार कर धारिणी रानी ने शेष 
रात्रि धर्म-जागरण में बिताई, वह सोई नहीं । 
प्रातः:काल होने पर राजा अदीनशत्रु ने अपने सेवकों को बुलाकर 
भा भवन को विशेष रूप से शीघ्र सजाने की आज्ञा दी। सेवकों को यह 
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आज्ञा देकर अदीनशत्रु ने हाथ-मुंह धोया और व्यायामशाला में जा व्यायाम 
किया। पश्चात्‌ सुगंधित और शक्तिदाता तेल का मर्दन कराया। थकावट दूर 
हो जाने पर राजा अदीनशत्रु व्यायामशाला से निकल स्नानागार में गया | वहां 
भली-भांति स्नान कर चुकने पर शरीर में सुगन्धित चन्दन, केसर का लेप 
किया और सुन्दर वस्त्रमूषण पहिन कर फूलमालाएं धारण कीं| शरीर पर 
मुकुट रख हाथों में वीरवलय (वीरवलय उन कड़ोंका नाम है, जिन्हें राजा लोग 
अपना दर्प बताने के लिए पहिनते थे कि यदि दूसरा मुझसे अधिक शक्ति 
रसता हो तो इन कडों को मुझसे छीन ले) पहन, गले में दुपट्टा डाल, राजा 
अदीनशगत्रु स्नानागार से वाहर निकला | स्नानागार के बाहर मांडलिक राजा, 
मंत्री, सेनापति, सेठ-साहूकार, दूसरे राजाओं के दूत आदि लोग राजा की 
प्रतीक्षा में खड़े थे। राजा के निकलते ही जयघोष के साथ सबने उसका 
उचित अभिवादन किया। इन सब लोगों से घिरा हुआ राजा ऐसा जान पड़ता 
था, जैसे ताराओं के बीच में चन्द्रमा 

इस प्रकार सब लोगों सहित राजा अदीनशत्रु सभा-भवन में आये 
और पूर्व की ओर मुख करके सिंहासन पर बैठ गये। राजा ने सिंहासन के 
समीप ही मंगल द्रव्य रखवा उन पर आसन विछवाये | रानी घारिणी भी आकर 
उचित स्थान पर रखे हुए भद्रासन पर बैठी। 

सबके यथास्थान बैठ जाने पर अदीनशगत्रु ने स्वप्नशास्त्रियों को बुला 
लाने के लिए सेवकों को आज्ञा दी| राजा की आज्ञा पाकर सेवक लोग 
स्वप्न-शास्त्रियों को बुला लाये | राजा के सामने पहुंच कर स्वप्न-शास्त्रियों 
ने "जय हो' कहकर राजा को आशीर्वाद दिया। राजा अदीनशत्रु ने भी 
स्वप्न-शास्त्रियों की वन्दना पूजा की और सम्मान सहित उन्हें मंगल द्रव्य 
विछे हुए आसनों पर बैठाया। 

स्वप्न-शास्त्रियों के बैठ जाने और सावधान हो जाने पर राजा 
अदीनशत्रु ने धारिणी रानी का स्वप्न, स्वप्न-शास्त्रियों को सुना कर उनसे 
उसका फल पूछा। स्वप्न पाठकों ने गणित करके तथा आपस में अपने-अपने 
गणित के फल को मिलाकर राजा अदीनशत्रु से कहा- स्वामिन्‌ ! स्वप्नशास्त्र 
में हमने वहत्तर शुभ स्वप्न देखे हैं। इन वहत्तर शुभ स्वप्नों में वयालीस 
साधारण फल देने वाले हैं और तीस स्वप्न महान फल देने वाले हैं| जब अर्ईत 
या चक्रवर्ती अपनी माता के गर्म में आते है, तव उनकी माताएं इन तीस महान 
फलदायक स्वप्नों में से चौदह स्वप्नों को देखकर जागती है| जब वासुदेव 
गर्भ में आते हैं तव उनकी माताएं चोदह में से किन्हीं सात और जब बलदेव 
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गर्भ में आते हैं तो उनकी माताएं इन चौदह स्वप्नों में से किसी चार स्वप्नों 
को देखकर जागती है। इसी प्रकार माण्डलिक राजा के गर्भ में होने पर 
उनकी माताएं इन चौदह स्वप्नों में से किसी एक स्वप्न को देखकर जागती 
है। रानी धारिणी भी इन्हीं चौदह स्वप्नों में से एक स्वप्न को देखकर जागी 
है, इसलिये इनके गर्भ से पुत्र का जन्म होगा। वह बालक वाल्यावस्था का 
त्याग करते ही सब कलाओं का ज्ञाता होगा। युवा-अवस्था में प्रवेश करने 
पर या तो वह दानी, वीर और राज्य को बढ़ाने वाला राजा होगा या 
आत्म-कल्याण करने वाला मुनि होगा। 
प्राचोनकालीन राजाओं के लिये ये दोनों बातें समान रूप से 
आनन्ददायक होती थीं- अगर पुत्र मुनि बन कर आत्मकल्याण करे तो भी 
अच्छा और यदि राजा हो तो भी अच्छा। बल्कि माता-पिता को विशेष रूप 
से यह भावना बनी रहती थी कि हमारा पुत्र धर्म-निष्ठ बने तो अधिक 
श्रेयस्कर है। 
राजा और मुनि की स्थिति पर अगर विचार किया जाय तो दोनों में 
पर्याप्त भेद होने पर भी कई बातों में समानता है। आज राजाओं का आदर्श 
बहुत नीचे गिर गया है और प्रजा के हित के बलिदान की इमारत अपने हितों 
की इमारत पर खड़ी की है। अतएव राजा के प्रति आज प्रजा में वैसी भावना 
नहीं रही है। मगर जिस काल की यह कथा है, उस काल में राजा का आदर्श 
बहुत ऊंचा था। समस्त प्रजा राजा का एक वृहत्‌ परिवार थी और उसका 
सुख-दुःख ही राजा का सुख-दु:ःख समझा जाता था। राजा, प्रजा के हित 
और सुख का नियामक था। वह प्रजा का महान्‌ सेवक था और प्रजा को 
अन्याय, अत्याचार और दु:खों से बचाता था। प्रजा को कुमार्ग की ओर जाने 
से बचाना और नीति-मार्ग पर चलाना राजा का पवित्र उत्तरदायित्व था| 
मुनि का कार्यक्षेत्र भी आत्म-साधना के साथ दुनिया को कुमार्ग पर 
जाने से बचाना और सन्मार्ग पर ले जाना है। मुनि अपने आत्मिक तेज और 
अपने पावन आचार के आदर्श से यह कार्य सम्पन्न करते हैं, जबकि राजा 
शासन-दण्ड से अपना कर्त्तव्य पूर्ण करता है। इस प्रकार साधनों में भिन्नता 
होने पर भी प्रजा का वास्तविक हित-साधन करना दोनों का समान लक्ष्य है। 
दोनो ही जन-समूह के आदर पात्र होते हुये भी महान्‌ सेवक हैं। इस प्रकार 
की समानता के कारण प्राचीन काल के नृपतिगण अपने पुत्र के राजा होने 
में भी और मुनि होने में भी प्रसन्‍न होते थे। उन्हें इस बात से बड़ी प्रसन्नता 
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होती थी कि हमारा पुत्र सिर्फ अपने ही लिए न जीयेगा, वरन्‌ उसका जीवन 
जनता के श्रेयस्‌ में व्यतीत होगा। 

यथासमय रानी गर्भवती हुई। गर्भ धारण करने का वास्तविक ध्येय 
क्या है और गर्भधारण के पश्चात्‌ क्या-क्या उत्तरदायित्व सिर पर आ जाते 
हैं, इत्यादि बातों पर सूक्ष्म विचार करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता 
है। अतएव यहां सिर्फ इतना ही कह कर संतोष किया जाएगा कि किसी भी 
वस्तु के उत्पन्न करने में आरम्भ का दोष अवश्य है लेकिन उत्पन्न होने के 
अनन्तर उसे अनुकम्पा आदि अनेक सत्कार्यों का साधन भी बनाया जा सकता 
है। साथ ही उत्पन्न हुई संतान पर अनुकम्पा आदि का भी उत्तरदायित्व आ 
जाता है। ऐसा होने पर भी आजकल के कुछ लोग सब कामों में यहां तक 
कि संतति का पालन-पोषण करने में भी एकान्ततः पाप ही पाप बतलाते हैं । 
उनकी यह प्ररूपणा, गृहस्थ धर्म को किस प्रकार क्रूरता के रूप में परिणत 
करने वाली है, पाठक स्वयं इस बात पर विचार कर सकते हैं। 

अपने गर्भ में बालक को जान कर धारिणी रानी ने ऐसी वस्तुओं को 
जिनके भोगोपभोग से गर्भ को कष्ट हो सकता था, भोगोपभोग में लेना त्याग 
दिया। उसने अधिक सर्द, अधिक गर्म, अधिक तीखे, अधिक कडुए, अधिक 
कसायले, अधिक खट्टे और अधिक मीठे, पदार्थों का भोजन करना छोड़ 
दिया। इनके स्थान पर वह गर्भ की दया के लिये ऐसे पदार्थों का भोजन 
करती और ऐसी वस्तुओं का उपयोग करती जो देश काल के अनुसार हो और 
गर्भ के लिए हानिकारक, अपथ्य और उसका नाश करने वाली न हो । 

दम्पती को यह अधिकार तो है कि ब्रह्मचर्य पालन करके सन्तानोत्पत्ति 
के प्रपंच में ही न पड़े परन्तु यह अधिकार नहीं है कि गर्भस्थिति के पश्चात्‌ 
गर्भ की व्यवस्था न करे। जिस प्रकार कैदी और विशेषतः ऐसे कैदी, जिसे 
कि अपने हानि-लाभ का ज्ञान नहीं है-- की व्यवस्था का भार जेल-अषि 
कारियों पर होता है, उसी प्रकार गर्भ के बालक की व्यवस्था का भार माता 
पिता पर होता है। कैदी की व्यवस्था न करने वाला जेल अधिकारी जैसे 
निर्दयी कहलाता है। उसी तरह गर्भ के बालक की व्यवस्था न करने वाली, 
गर्भ की उपेक्षा करने वाली स्त्री भी निर्दयी कहलाती है। इसलिए गर्भ के 
वालक की हर तरह रक्षा करना और उस पर अनुकम्पा करना, गर्भवती का 
कर्तव्य है। इसी प्रकार जो पुरुष गर्भ का ध्यान न करके गर्भ को हानि 
पहुंचाने वाले कार्य करता है वह भी हत्यारा है। 
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गर्भवती स्त्री के लिये तपस्या करना वर्ज्य है। पेट में गर्भ के होते 
हुए तपस्या करना, अनुकम्पा का नाश करना है, क्योंकि गर्भ का भोजन माता 
के भोजन पर निर्भर है। भगवती सूत्र में भी गौत्तम स्वामी के पूछने पर भगवान्‌ 
महावीर ने यही कहा कि माता के भोजन से ही गर्भ के बालक को भोजन 
मिलता है, तो माता के उपवास करने पर गर्भ को भोजन न मिलना स्वाभाविक 
है। माता तो अपने आपकी हानि और लाभ को जानती है, वह तो स्वेच्छापूर्वक 
उपवास करती है परन्तु गर्भ का बालक अपने हानि-लाभ को नहीं जानता 
और उसे अनिच्छा-पूर्वक भोजन से वंचित रहना पड़ता है। जो जीव अपने 
आश्रित है, उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध भात-पानी से वंचित रखना ही 
भात-पानी विच्छेद नाम का अहिंसा-व्रत का अतिचार है। इसलिए गर्मवती 
को तपस्या करने का अधिकार नहीं है। मूर्खतावश कई गर्भवती स्त्रियां गर्भ 
की उपेक्षा करके तपस्या करती हैं। इस मूर्खता के कार्य का परिणाम भी बड़ा 
भयंकर होता है। कुछ घटनाएं तो ऐसी तक सुनी गई हैं कि गर्भवती के 
तपस्या करने से गर्भ का बालक भूख के मारे पेट में ही मर गया, जिससे 
गर्भवती को भी अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। 

बालक पर गर्भ के समय के संस्कार बंहुत जबरदस्त प्रभाव जमाते 
हैं। गर्भ पर माता के कार्य का ही नहीं किन्तु माता की भावनाओं का भी प्रभाव 
पड़ता है। माता की जैसी भावनाएं होंगी, गर्भ के संस्कार भी वैसे ही होंगे। 
भारतीय सनन्‍्तान की दुर्बलता के कारणों में से एक कारण यह भी है कि गर्भ 
के पालन-पोषण और उस पर पड़ने वाले संस्कारों के विषय में बहुत कम 
ध्यान रखा जाता है, परन्तु इस नियम का पालन भी बहुत कम स्त्रियां करती 
होंगी। यही कारण है कि आजकल के पुत्र, दुर्बल, अल्पायुषी और बुरे संस्कार 
वाले होते हैं। 

धारिणी रानी ऐसी समस्त वस्तुओं और समस्त कारणों से बचती 
रहती, जो गर्भ के लिए हानिप्रद या गर्भ पर बुरे संस्कार डालने वाले होते। 
उनकी जो भी इच्छाएं होती, उन उत्तम इच्छाओं को पूर्ण करती रहने से 
धारिणी रानी रोग, मोह तथा भय रहित हो गई। 
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2. जन्म और शिक्षा-संस्कार 


धारिणी रानी ने भली-भांति गर्भ की रक्षा की और अन्त में यथा 
समय उसके पुत्र की उत्पत्ति हुई। जातकर्म आदि संस्कार होने के पश्चात्‌ 
उस पुत्र का नाम 'सुबाहुकुमार' रखा गया। पुत्र का यह नाम क्‍यों रखा गया, 
यह बताने का समय नहीं है। 

अनुक्रम से बालक के सभी संस्कार किये गये | पांच धायों की सेवा 
से पलता हुआ बालक ऐसा बढ़ने लगा, जैसे गिरिकन्दरा में लता की वृद्धि 
होती है। सुबाहुकुमार की अवस्था जब आठ वर्ष की हुई तब उसका विद्यारंम 
संस्कार किया गया। सुबाहुकुमार के माता-पिता ने सुबाहुकुमार को बहत्तर 
कलाओं में पारंगत आचार्य को शिक्षा के लिए सौंप दिया। आचार्य ने थोड़े 
ही समय में सुवाहुकुमार को गणितादि बहत्तर कलाएं सिखा दी। सुबाहुकुमार 
प्रत्येक कला में दक्ष हो गया। कलाचार्य ने सुवाहुकुमार को ला कर उसके 
माता-पिता को सौंप दिया। अपने पुत्र को समस्त कलाओं में पारंगत देख, 
धारिणी रानी और राजा अदीनशत्रु बहुत प्रसन्‍न हुए। दम्पति ने कलाचार्य को 
सम्मान-सत्कार सहित इतना दान दिया, जो उसके जीवन भर के लिए 
पर्याप्त था। 

उक्त बात से स्पष्ट होता है कि उस समय में गुरुकुल की व्यवस्था 
बहुत उत्तम थी। राजाओं के पुत्र भी घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त नहीं करते 
थे, किन्तु गुरुकुल में आचार्य के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। घर पर 
रहकर प्राप्त की हुई शिक्षा में और गुरुकुल में रहकर प्राप्त की हुई शिक्षा में 
अन्तर भी बहुत होता है। गुरुकूल में प्रत्येक छात्र के लिए स्वावलम्बन की 
शिक्षा अनिवार्य थी। इसलिये छात्र को वहत्तर कलाएं सिखाई जाती थीं । 
वहत्तर कलाएं जानने वाला वालक भविष्य में कभी न तो किसी के आश्रित 
ही रहता है और न उसे आजीविका सम्बन्धी कोई कष्ट ही भोगना पडता है। 
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आज की शिक्षा अधिकांश ऐसी होती है कि जिसमें स्वावलम्बी बनने के स्थान 
पर परावलम्बी बनना सिखाया जाता है। आधुनिक शिक्षा से बालकों के 
स्वतन्त्रता के विचार नष्ट हो जाते हैं। वे खाने, पीने, पहिनने, ओढ़ने और यहां 
तक कि बोलने चालने में भी दूसरों के आश्रित रहने में अपना गौरव मानने 
लगते हैं। सदाचार की जगह दुराचारय सिखाया जाना आज की शिक्षा की 
विशेषता है। स्वतंत्र विचार न रहने के कारण वर्तमान समय के अधिकांश 
शिक्षित लोग दूसरे के बताये हुये मार्ग पर ही चलते हैं। उनकी विचार शक्ति 
ऐसी नष्ट हो जाती है कि वे किसी नये न्यायमार्ग की खोज नहीं कर सकते। 
लेकिन प्राचीन काल की शिक्षा में स्वतन्त्रता का प्राधान्य रहता था। 

टॉलस्टॉय ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते हुये 
लिखा कि आजकल की शिक्षा बहुत दूषित और हानिप्रद है। छात्र के स्वास्थ्य, 
इच्छा आदि का ध्यान न रखकर उन पर जबरदस्ती कोर्स का इतना अधिक 
बोझ डाल दिया जाता है, जिसे उठाना उनकी शक्ति से परे और रुचि के 
विरुद्ध होता है। शिक्षा भी केवल वही दी जाती है जिसमें शिक्षित होने पर 
भी छात्रगण धनिकों के आश्रित रहें उनके सुख-वैभव में सहायक बनें और 
स्वयं पराधीनता की बेड़ी से मुक्त होने का विचार न कर सके। 

प्राचीन समय के शिक्षक लोग भी ऐसे होते थे कि इस छात्र को आगे 
चलकर क्‍या काम करना है? इस बात को दृष्टि में रखकर शिक्षा दिया करते 
थे। उचित शिक्षा देने में वे प्रत्येक उपाय का अवलम्बन लेते थे। फिर चाहे 
ऐसा करने में उनको विपत्ति में ही क्यों न पड़ना पड़े? छात्रें के माता-पिता 
भी ऐसे शिक्षक की आन्तरिक भावना का विचार करके शिक्षक के द्वारा अपने 
बालक को कोई कष्ट हुआ हो, तब भी शिक्षक का अपराध नहीं मानते थे। 
किन्तु आभार मानते थे, इसके लिए एक दृष्टान्त दिया जाता है। 

एक राजा था। उसके एक लड़का था, जो गुरुकूल में शिक्षा प्राप्त 
करता था। इधर राजा को अपने भारीर पर कुछ ऐसे चिहन दिखाई दिये जो 
वृद्धावस्था के द्योतक थे। उन चिह्ों को देखकर राजा ने विचारा कि बुढ़ापे 
का नोटिस आ गया है, इसलिये मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिये, जो भावी 
सन्‍्तान के लिए आदर्श रुप भी हो और जिसके करने से मेरी आत्मा का भी 

का है इसलिये मुझे राजपाट राजपुत्र को सौंप कर दीक्षा ले लेनी 

उचित है। 

इस प्रकार निश्चय कर, राजा ने प्रधान को बुला कर अपने विचार 
प्रकट करते हुए राजकुमार के राजयाभिषेक की तैयारी करने का हुक्म दिया | 


सार नगर 


२ में यह समाचार फैल गया कि राजा अपने राजपाट का भार पुत्र 
पर निलननननपननन जा न 
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को सौंप कर, आप दीक्षा ले रहा है। यह खबर उस गुरुकूल में भी पहुंची, 
जिसमें कि कुमार पढ़ रहा था। कुमार को पढ़ाने वाले शिक्षक ने विचार किया 
कि राजकुमार कल राजा बनेगा, लेकिन अभी इसे वह शिक्षा तो देनी ही रह 
गई है, जिस शिक्षा से जनता का हित होने वाला है। आज तो मैं इसका गुरु 
हूँ और यह मेरा विद्यार्थी है। आज मैं इसे जैसी और जिस तरह चाहूँ, शिक्षा 
दे सकता हूँ, परन्तु कल जब यह राजा हो जायेगा, इसे न तो कुछ कह ही 
सकूंगा और न यह मानेगा ही | इसे जो शिक्षा देनी है, वह कई दिन में दी 
जाने की है और मेरे पास केवल आज भर है। कल तो चला ही जायेगा। अब 
बहुत दिन में दी जाने वाली शिक्षा इसे आज कैसे दे दूं? 

शिक्षक चिन्ता में पड़ गया। सोचते-सोचते उसने वह उपाय सोच 
लिया, जिससे कुमार को वह आज ही में शेष शिक्षा दे सके | उसने कुमार को 
एकान्त में बुलाकर उसके हाथ-पैर बांध दिये और एक बेंत से उसे खूब 
पीटा | राजकुमार तो एक तो सुकुमार था, दूसरे उसने मार के नाम पर कभी 
एक थप्पड़ भी नहीं खाया था, इसलिये उसे शिक्षक का उक्त व्यवहार बहुत 
दुःखदायी हुआ | उसके शरीर की चमड़ी निकल आई | वह अपने मन में दुःख 
करने के साथ ही शिक्षक के विषय में बहुत से बुरे संकल्प कर रहा था| यद्यपि 
इस मार से राजकुमार को बहुत पीड़ा हुई, परन्तु शिक्षक ने उसे इतने में ही 
नहीं छोड़ा, अपितु एक अन्धेरी कोठरी में बन्द कर दिया | निश्चित समय तक 
राजकुमार को एक कोठरी में बन्द रखकर शिक्षक ने उसे कोठरी से निकाला 
और अपने शिष्यों के साथ उसे घर भेजकर राजा से कहलवा दिया कि 
तुम्हारा पुत्र अब शिक्षा प्राप्त कर चुका है अतः शिक्षक ने इसे आपके पास लौटा 
दिया है। 

राजकुमार अपने पिता के पास पहुंचा | अपने शरीर की स्थिति बताते 
हुए उसने राजा से शिक्षक के निर्दयतापूर्ण व्यवहार की शिकायत की। पुत्र के 
शरीर पर मार के चिह्न देख और उसकी शिकायतें सुन कर राजा को शिक्षक 
के ऊपर बहुत ही क्रोध हुआ। उसने उसी क्रोधावेश में यह आज्ञा दी कि 
शिक्षक को पकड़ कर फांसी लगा दी जावे। 

राजा की आज्ञा पाकर राजसेवक शिक्षक को पकड़ लाये। शिक्षक 
अपने मन में समझ गया कि यह सजा राजकुमार को शिक्षा देने की है। उसने 
कर्मचारियों से पूछा कि मैं क्‍यों पकड़ा गया हूं? उन्होंने उत्तर दिया कि यह 
हम नहीं जानते, परन्तु राजा की आज्ञा तुम्हें फांसी देने की है। अतः तुम फांसी 
पर चढ़ने को तैयार हो जाओ। 


द्ल्टलटकटटलटिल लव टिकट टटटटदटटट22ट2:7ट:::277::ददटट//7/द/द/7//ट72777:/7/#?77/ट2 


१८... थ्री जवाहर किरणावली £-£ 


५०-८० >>जज जज ल्‍ वअल्‍िलिलिििन्‍लड न्‍िििकिलक नकल ल्‍र कल ल्‍न्‍ न्‍ज >न्‍ल्‍ट न्‍ज> 5 


उसकी जी अंतिम नाज्द््ता परी 

फांसी के समय नियमानुसार शिक्षक से उसके | अक 
गई शिक्षक ने कहा कि मेरी इच्छा केवल यही है कि मैं राजा सं निलआ 
एक बात पूछ लूं। अधिकारियों ने शिक्षक की इस इच्छा की सूचना शा # 
दी। राजा ने पहले तो यह कहकर कि ऐसे आदमी का मुंह नहीं दखना 
चाहता, शिक्षक से मिलना अस्वीकार कर दिया, परन्तु अधिकारियों का 
समझाने-बुझाने पर उसने शिक्षक से मिलना और उसकी बात का उत्तर दन 
स्वीकार कर लिया। 

शिक्षक को राजा के सामने लाया गया। राजा को शिक्षक का प्रसन्न 
चेहरा देख कर आश्चर्य हुआ। शिक्षक के चेहरे से यह ज्ञात होता था कि जैसे 
इसे मरने का दुःख नहीं, किन्तु सुख है। राजा ने शिक्षक से कहा कि तुम वया 
चाहते हो, जो कहना चाहते हो, कहो! शिक्षक ने कहा कि मैं आपके पास 
प्राणभिक्षा के लिये नहीं आया हूँ। मुझे फांसी लगने का किंचित्‌ भी भय नहीं 
है। मैं केवल आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे किस अपराध पर 
फांसी का हुक्म दिया है? सबको मेरा अपराध मालूम हो जाना अच्छा है, नहीं 
तो मुझ पर कलंक रह जायेगा कि शिक्षक ने न मालूम कौनसा गुप्त अपराध 
॥ किया, जिससे उसे फांसी दे दी गई। 

शिक्षक की इस बात ने तो राजा का आश्चर्य और भी बढ़ा दिया। 
वह विचारने लगा कि यह भी कैसा विचित्र आदमी है, जो मरने से भय नहीं 
करता है? उसने शिक्षक की बात के उत्तर में कहा कि क्‍या तुमको अपने 
अपराध का पता नहीं है? तुमने कुमार को बड़ी निर्दयता पूर्वक पीटा और 
कोठरी में बन्द कर दिया! फिर भी अपना अपराध पूछते हो? 

राजा के उत्तर के प्र॒त्युत्तर में शिक्षक ने कहा कि मैंने तो कुमार को 
नहीं मारा! शिक्षक की यह बात सुनकर राजा आश्चर्य क्रोध में परिणत हो 
गया। वह, शिक्षक तथा वहां पर उपस्थित लोगों को कुमार का शरीर 
दिखाकर कहने लगा कि मैं शिक्षक की अब तक की बात से तो प्रसन्‍न हुआ 
था, परन्तु अब यह मरने क॑ भय से झूठ बोलता है। देखो, इसके शरीर पर 
अब तक मार के चिह्न मौजूद हैं, फिर भी यह कहता है कि नहीं मारा। 

राजा ने कुमार के मुंह से घटना की समस्त बातें कहलवाई। सब 
लोग शिक्षक की निन्‍्दा करते हुए कहने लगे कि वास्तव में इसने फांसी का 
ही काम किया है। शिक्षक ने कहा कि मैंने इसे मारा जरा भी नहीं है, जिसे 
आप मार कहते हैं तो वह मैंने शिक्षा दी है। यदि शिक्षा देने के पुरस्कार में 
है आप मुझे फांसी दिलवाते हैं। तो यह आपकी इच्छा। मुझे आपसे इतनी 
बात ही कहनी थी, अब आप मुझे फांसी लगवा दीजिये। 
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£ सुवाहुकुमार १६ 


शिक्षक की इस बात ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। राजा ने 
शिक्षक से कहा कि तुम्हारी इस बात का अर्थ समझ में नहीं आया कि तुमने 
इसको इतना कष्ट दिया और फिर कहते हो कि मैंने मारा नहीं, किन्तु शिक्षा 
दी है? बतलाओ, तुम्हारे इस कथन का रहस्य क्‍या है? शिक्षक कहने 
लगा-मुझे मालुम हुआ कि राजकुमार कल का राजा होगा। मैंने विचारा कि 
कुमार अब तक सुख में ही रहा है, दुःख का इसे किंचित्‌ भी अनुभव नहीं है | 
इससे यह राज्याधिकार में मत्त होकर बिना विचार किये ही प्रजा में से किसी 
को कैद करने की आज्ञा देगा | यह इस बात का विचार नहीं करेगा कि मारने, 
बांधने और कैद करने से उसे कैसा दुःख होगा? इस प्रकार विचार कर मैंने 
निश्चय किया है कि कुमार को इसका अनुभव करा दिया जावे, जिससे यह 
आज्ञा देते समय अपने अनुभव पर से दूसरे के कष्ट को जान सके और विचार 
कर आज्ञा दे। यद्यपि यह मैं पहले से ही जानता था कि कुमार को जो शिक्षा 
मैं दे रहा हूँ। इसके बदले में सम्भव है कि मुझे फांसी की सजा ही मिले 
लेकिन इसके लिये मैंने यही निश्चय किया कि मेरी फांसी से अनेकों आदमी 
कष्ट से बचेंगे, इसलिये मुझे फांसी का भय न करना चाहिये और कुमार को 
शिक्षा दे देनी चाहिये। यही विचार कर मैंने कुमार को शिक्षा दी है, कुमार को 
पीटा नहीं है। 

शिक्षक की बात सुन कर राजा बहुत प्रसन्‍न हुआ। वह शिक्षक की 
प्रशंसा करने लगा और कहने लगा कि तुमने वह काम किया है, जिसके विषय 
में मुझ्ते अव तक चिन्ता थी, तुमने मुझे चिन्तामुक्त कर दिया। यद्यपि तुम्हारे इस 
कार्य से प्रसन्‍न होकर मुझे उचित था कि मैं तुम्हें पुरस्कार देता, परन्तु में इस 
रहस्य को अब तक न जान सका था। इसलिये मैंने तुम्हें फांसी देने की आज्ञा 
दे दी | अब मैं तुम्हें फांसी देने की अपनी आज्ञा वापिस लेता हूँ और दस ग्राम 
की जागीर देकर तुम्हारे सिर पर यह भार देता हूँ कि जिस तरह इस बार 
तुमने अपने प्राणों की परवाह न करके कुमार को शिक्षा दी है, इसी प्रकार सदा 
शिक्षा देते रहना। राजा की बात के उत्तर में शिक्षक ने कहा कि आपकी यह 
आज्ञा शिरोधार्य है, परन्तु मैं जागीर नहीं ले सकता। यदि जागीर लूंगा तो 
फिर आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकूंगा। क्योंकि तब मैं शिक्षक न 
रहूँगा किन्तु गुलाम होऊंगा | मुझे अपनी जागीर छिन जाने का सदा भय वना 
रहेगा, जिससे मैं सच्ची बात न कहकर ठकुर-सुहाती बात कहूँगा। 
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मतलब यह कि प्राचीन समय के शिक्षक प्रायः ऐसे उत्तम होते थे कि 
छात्र को उचित शिक्षा देने में वे प्राणों तक की भी परवाह नहीं करते थे। साथ 
ही शिक्षा भी ऐसी होती थी कि जिससे छात्र स्वतन्त्र, स्वावलम्बी और दूसरे 
के दुःख को जान सकता था। अस्तु थोड़े ही दिनों में वालक सुवाहुकुमार 
बहत्तर कलाओं में प्रवीण हो गया। हि 
पुराने जमाने के लोग, चाहे वे कितने ही सम्पन्न या राजा ही क्यों 
न हों, अपने बालक को बहत्तर कलाएं सिखलाते थे। इसका उद्देश्य यह था 
कि बालक बड़ा होने पर किसी भी परिस्थिति में और किसी भी कार्य में दूसरों 
का मोहताज न रहे। दूसरों पर अवलम्बित होकर रहना, पराया आसरा 
ताकना, स्पष्ट ही एक प्रकार की गुलामी है। एक बड़ी दीनता है। आजकल 
के बहुत से लोग इस गुलामी एवं दीनता को गौरव मानते हैं। इसी में अपना 
बड़प्पन समझते हैं। मगर यह पतन-अवस्था का एक चिह्न है | 
सुबाहुकुमार ने राजकुमार होते हुए भी खेती करना, कपड़े बनाना 
आदि सब कार्य सीखे। यह सब कार्य बहत्तर कलाओं में गर्भित हो जाते हैं। 
जिन कार्यों से जीवन की रक्षा होती है और जिनके बिना जगत्‌ का 
काम नहीं चल सकता, उसमें से एक को अच्छा बताना और दूसरे को बुरा 
मानना, इस प्रकार का भेदभाव ही खराब है। उदाहरणार्थ- आप वस्त्र 
पहनना तो अच्छा मानते हैं, मगर वस्त्र बुनना बुरा समझते हैं। यह आपका 
पक्षपात है। जो मनुष्य कपड़े पहनने में ठसक रखता है मगर कपड़ा बुनना 
बुरा समझता है, वह अपने आपको मिट्टी के पुतले के समान बनाता है अथवा 
गनगौर या उसके साथ बनाये जाने वाले ईश्वर के समान बनाता है जो दूसरे 
के पहनाने से वस्त्र पहन लेते और छीन लेने पर धरे रह जाते हैं। संसार में 
ऐसे लोगों का मान नहीं रहता। इसी कारण ज्ञानी जनों का कथन है कि 
जीवन की स्वतन्त्रता को पहचानो। यह तो सम्भव नहीं है कि कोई व्यक्ति 
किसी भी अंश से दूसरे पर निर्भर न रहे, तथापि जो दूसरों से थोड़ा सा लेकर 
दूसरों को बहुत कुछ देता है- दूसरों को सुखी बनाता है, वही स्वतन्त्र जीवी 
व्यक्ति है। पराधीन जीवन में कहीं सुख कहीं दुख है। जितने अंशों में जो 
पराधीन है, उतने ही अंशों में दु:खी है। ऐसा विचार कर सुबाहुकुमार को 
बहत्तर कलाओं का शिक्षण दिया गया। हु 
सुबाहुकुमार समस्त कलाओं में कुशल हो गया। उसके माता-पिता 
को यह शौक नहीं चर्राया कि इसे जल्दी व्याह दिया जाय और गुड्डा-गुडी 
डर पुत्र एवं पुत्रवधू को देखकर जल्दी ही अपनी आंखें शीतल करें । 
उन्होने बाल्यावस्था में उसका विवाह नहीं किया | 
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सुबाहुकुमर २१ 


बहत्तर कलाएं सीख कर सुबाहुकुमार ने यौवनावस्था में पदार्पण 
किया। पिता ने जब देखा कि अब सुबाहुकुमार गृहस्थी का भार अपने सिर 
पर उठा लेने योग्य हो गया है, तव उन्होंने पांच सौ कनन्‍्याओं के साथ 
सुबाहुकुमार का विवाह कर दिया। 

यहां यह बात विचारणीय है कि सुवाहुकुमार के एक साथ इतने 
विवाह क्‍यों किये गये? इस प्रश्न को हल करने के लिये अनेक बातें कही जा 
सकती हैं। यहां यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि बहुविवाह जैन शास्त्र 
का कोई विधान नहीं है। विवाह का प्रधान सम्बन्ध तत्कालीन रीति-रिवाज 
से है। मगर जिन लोगों का जैन शास्त्र पर ध्यान हो, उन्हें यह भी याद रखना 
चाहिये कि ऐसे वहुत से विवाह करने वाले पुरुषों के शरीर में बहुधा वैक्रिय 
लब्धि होती है। इस विषय में एक बात सुनने योग्य है। 

कहा जाता है कि एक बार नारदजी ने श्रीकृष्ण से कहा- आप इतने 
महान्‌ पुरुष गिने जाते हैं, फिर इतने विवाह करना आपके लिए क्‍या उचित 
है? श्रीकृष्णजी ने उत्तर दिया- मेरे सिर्फ एक ही पत्नी है, दूसरी नहीं है। 

नारदजी- आपका यह कथन मेरी समझ में नहीं आता! महल के 
महल रानियों से भरे पड़े हैं और आप कहते हैं- मेरे सिर्फ एक पत्नी है। 

श्री कृष्ण- आपको विश्वास नहीं है तो अंतःपुर में जाकर देख आइये 
कि एक रानी के साथ एक कृष्ण है या नहीं | जिस रानी के साथ मैं न होऊं 
समझ लीजिये कि वह मेरी पत्नी नहीं है। 

नारदजी ने सोचा देखें, कृष्णजी कहां-कहां दौड़ेंगे। मैं एक मुहूर्त्त 
में पंतालीस लाख योजन चलने वाला हूँ। ऐसा सोच नारदजी दौड़कर प्रत्येक 
महल में गये। मगर उन्हें यह देख कर आश्चर्य हुआ कि जिस महल में वह 
पहुंचे, कृष्णजी वहीं मौजूद हैं कृष्ण की रानियों में उन्हें एक भी ऐसी न मिली 
जो विना कृष्ण के हो। इस प्रकार नारद जी सब महल देखकर जब सभा 
भवन में लौटे तो कृष्ण को सिंहासन पर बैठे देखा | नारदजी बोले-आप यहां 
भी मौजूद हैं? कृष्ण मुस्कुराहट के साथ बोले- कहां जाऊं? मेरे तो स्त्री ही 
नहीं है। आपकी लीला अपरम्पार है” कहकर नारदजी चल दिये। 

आज के लोग सहज ही कह सकते हैं कि ऐसी असंभव बातों को 
सुनना भी वृथा है, लेकिन जो लोग वैक्रियलब्धि नहीं मानते, उन्हें बहुविवाह 
भी नहीं मानना चाहिये। जिस शास्त्र की एक बात को आप अस्वीकार करते 
हैं, उसी की दूसरी बात स्वीकार कंसे कर सकते हें? 
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सुबाहुकुमार का पांच सौ राजकन्याओं से विवाह हुआ। एक ओर 
राजाओं की कन्याएं और दूसरी ओर राजकुमार है। सव रजकशाी के साथ 
एक ही दिन विवाह होना आज के लोगों के लिए आश्चर्य की बात है। आज 
के लोग एक ही कन्या के विवाह में न जाने क्या-क्या कर डालते हैं। मगर 
मित्रों! इस कथा में एक ऐसी जीवनी रखी गई है. जिसके पढ़ने, सुनने और 
मनन करने से हृदय के फाटक खुल जाएं। 
पांच सौ कन्याओं के साथ एक ही दिन में विवाह करने का अर्थ यह 
था कि लोगों के समय, शक्ति और स्वास्थ्य आदि का बचाव किया जाय। 
एक-एक कन्या के साथ अलग-अलग समय पर विवाह किया जाता तो न 
जाने कितना समय लग जाता और कितनी शक्ति खर्च होती! लगातार बहुत 
दिनों के वैवाहिक खान-पान से लोगों के स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचती | यह 
सब विचार कर पहले के समय में प्राय: एक ही दिन और एक ही मण्डप में 
विवाह होता था। प्राचीन काल के लोग समय की बचत का बहुत ध्यान रखते 
थे और खान-पान तथा मौज-मजे के लिये समय का अनुचित व्यय नहीं 
करते थे। आप अपने समय का कितना मूल्य आंकते हैं, यह आप ही सोच 
लें। गिरा हुआ एक पैसा खोजने में एक पूरा घण्टा खर्च कर देने वाले आप 
में कई मिल सकते हैं। यह आपके समय की कद्र है, जो आप स्वयं करते हैं| 
भारतवर्ष के अधिकांश निवासियों में यह एक बड़ी त्रुटि है कि वे समय की 
अपेक्षा पैसे को अधिक मूल्यवान्‌ मानते हैं। बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा नहीं मानते । 
वे पैसे की अपेक्षा समय को अत्यधिक कीमती समझते हैं| समय का मूल्य 
समझे बिना जीवन अव्यवस्थित रहता है, अच्छे कार्य नहीं हो पाते। अच्छे 
कार्य हुए बिना आत्मा निराधार हो जाती है। आशय यह है कि समय की 
बचत के लिहाज से सुबाहुकुमार का पांच सौ राजकन्याओं के साथ एक दिन 
में ही विवाह किया गया | 
मर विवाह के पश्चात्‌ सुबाहुकुमार ऊंचे महलों में नाटक, नृत्य आदि 
ते हुए रहने लगे। संसारी जीव इस स्थिति को सुखमय मानते हैं, मगर 
वास्तव में यह सुख का कलेवर मात्र है| यद्यपि आत्मा के लिये कलेवर की 


भी आवश्यकता है, लेकिन आत्मा-विहीन कलेवर मुर्दा है। हिन्दू लोग 
जालहीन मुर्दा कलेवर को भी सिंगारते हैं, पर क्या इससे उसे सुख का 
अनुभव होता है? 

'नहीं।' 
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इसी प्रकार विवाह सम्बन्धी तथा भोगोपमोग सम्बन्धी सुख, सुखाभाव 
है- सुख का कलेवर मात्र है। वह सच्चा सुख नहीं है। सच्चे सुख का द्वार 
कहां और किस प्रकार खुलता है, यह आगे आता है। सुखविपाक की इस 
कथा से सुख का रस कैसे पड़ता है और कलेवर में आत्मा का दर्शन किस 
प्रकार होता है, यह ध्यानपूर्वक देखना चाहिये। 

जिसकी आत्मा आध्यात्मिक सुख को न देख, केवल भोग के कलेवर 
का ही कीड़ा बनी रही, उसका मानव-जीवन निःसार है। उसने बहुमूल्य 


अवसर खो दिया। 
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3. भगवान का पदार्पण 


उस समय चौबीसवें तीर्थंकर श्रमण भगवान्‌ महावीर एक ग्राम से 
दूसरे ग्राम में विचरते हुए हस्तिशीर्ष नगर में पधारे। 

भगवान्‌ रथ, पालकी या विमान बैठकर नहीं, वरन्‌ पैदल ही विहार 
करते थे। वे अपने पैरों से ही गांव-गांव में भ्रमण करते थे। जिन भगवान्‌ की 
सेवा के लिये एक करोड़ देवता सदा प्रस्तुत रहते थे, उनके लिये एक रथ क्या 
दुर्लभ था? देव एक लाख योजना का रथ बना कर और उसमें बैठ कर 
भगवान्‌ की सेवा के लिये आवें और भगवान्‌ स्वयं पैदल ही चलते थे। वास्तव 
में सच्चा सुख सादगी और आत्मदान से ही मिल सकता है। 

, भगवान्‌ महावीर हस्तिशीर्ष नगर में आकर; नगर से बाहर पुष्पकरण्डक 
नामक उद्यान में ठहरे और तप एवं संयम द्वारा आत्मा के आनन्द में विचरने 
लगे। 

भगवान्‌ महावीर का आगमन सुनकर अदीनशत्रु राजा उन्हें वन्दना 
करने के लिए सारे लवाजमे के साथ गया, जैसे कोणिक गया था | सुबाहुकुमार 
भी उसी प्रकार रथ में बैठ कर वन्दना करने निकला, जैसे जमाली निकला 
था। । 

यही आशंका हो सकती है कि जब अदीनशत्रु और सुबाहुकुमार 
आदि सवारी पर सवार होकर भगवान्‌ की वन्दना करने गये थे, त्तो यदि आज 
हम लोग मोटर आदि पर चढ़कर मुनि-दर्शन के लिये जायें तो क्या हानि है? 
इसका उत्तर यह है कि प्रथम तो वह राजा थे और राजा को अपने गौरव की 
रक्षा करने के लिये कुछ विशेषता रखनी पड़ती है। वह पैदल कभी नहीं जाते। 


फया आप दिना सवारी और सामान के जाते तो लोगों पर वह छाप न पड़ती, 
जो इस अवस्था में पडी थी। 
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सब लोग भगवान्‌ की वंदना करने गये। भगवान्‌ ने उपस्थित 
विशाल जन-समूह को धर्म-देशना दी | भगवान्‌ ने वह धर्म सुनाया जो आत्मा 
का जीवन, प्राण और उसकी जाज्वल्यमान शक्ति है। 

प्रश्न हो सकता है कि धर्म अरूपी और शब्द रूपी है| फिर रूपी के 
द्वारा अरुपी को केसे व्यक्त किया जा सकता है? और इस धर्म को सुनने का 
तत्त्व क्या है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि धर्म में जो शक्ति है वह शब्दों द्वारा 
ही प्रकट की जाती है। चाहे शब्द धर्म की सम्पूर्ण शक्ति को प्रकट करने में 
असमर्थ है, फिर भी शब्द को छोड़ कर उसे प्रकाशित करने का दूसरा कोई 
उपयोगी माध्यम नहीं है। जैसे .आत्मां अरूपी हो करके भी रूपी शरीर में 
ठहरा है, उसी प्रकार आत्मा का धर्म अरुपी होकर भी शब्द में रहा हुआ है। 

भगवान्‌ ने जो धर्म सुनाया, उसका विस्तार शास्त्र में विद्यमान है। 
भगवान्‌ ने धर्म के दो प्रकार सुनाये-सूत्र धर्म और चारित्र-धर्म, अथवा धर्म 
के दो प्रकार अगार-धर्म और अनगार धर्म भी होते हैं। अगार का अर्थ है- 
घर | घर गृहस्थी में रहते हुए बाल-बच्चे, धन, मकान आदि का परित्याग न 
करके भी जिस धर्म का पालन किया जाता है, वह अगार-धर्म या गृहस्थ धर्म 
कहलाता है। इससे विपरीत धन, जन, भवन आदि का त्याग करके वनवास 
अंगीकार करना, जगत्‌ के समस्त सजीव और निर्जीव पदार्थों से पूरी तरह 
नाता तोड़ लेना और फिर धर्म का आराधन करना अनगार-धर्म कहलाता है| 
इसे साधुधर्म भी कहते हैं। 

अनगार-धर्म ही उच्चकोटि का धर्म है, किन्तु सभी लोग एकदम 
अनगार-धर्म का पालन नहीं कर सकते | इस कारण भगवान्‌ ने धर्म को दो 
भागों में विभकक्‍त कर दिया है। अथवा यों कहिए कि भगवान्‌ ने धर्म की दो 
कक्षाएं विस्थापित कर दी है। 

थूलाओ पाणाइवायाओ वेरमणं। 

अर्थात्‌ गृहस्थ-धर्म का पहला व्रत स्थूल प्राणी की हिंसा त्यागना 
है। स्थावर जीव सूक्ष्म और हिलने-चलने वाले त्रस प्राणी स्थूल कहलाते हैं | 
श्रावक सूक्ष्म अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। उस पर अगर सूक्ष्म 
अहिंसा-पालन का बोझा लाद दिया जाय तो वह अधिक अपराधी बनेगा। 
इसलिये भगवान्‌ ने ऐसा उपयुक्त धर्म बतलाया है कि चक्रवर्ती राजा भी 
उसका सरलतापूर्वक पालन कर सकता है। 

गृहस्थ श्रावक को भगवान्‌ ने स्थूल हिंसा का त्याग बतलाया है। 
अगर उसके लिये सूक्ष्म हिंसा का त्याग अनिवार्य कर दिया जाता तो संसार 
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कैसे चलता? चूल्हे का और चक्की का, कृषि और गौपालन आदि का कार्य 
यदि सभी मनुष्य एक साथ छोड़ दें तो काम कैसे चलता? भगवान ने श्रावक 
के लिए स्थूल हिंसा का त्याग बता कर उसमें भी दो कोटियां बताई हैं-एक 
आकुट्टि और दूसरी अणाकुट्टि। अर्थात्‌ संकल्पजा हिंसा और आरम्भजा 
हिंसा। गाड़ी में बैठने का उद्देश्य कीड़े, मकोड़े मारना नहीं है, फिर भी वे मरते 
तो हैं ही। इस प्रकार की हिंसा आरम्भजा हिंसा है। एक आदमी पत्थर से 
चींटियों को मारता है। उसका यह कार्य संकल्पजा हिंसा है। तात्पर्य है कि 
मारने का उद्देश्य न होने पर भी गृहस्थी का काम-काज करते समय 
अबुद्धि-पूर्वक हिंसा हो जाती है वह आरम्भजा हिंसा कहलाती है। 

गृहस्थ के लिये आरम्भजा हिंसा त्यागना ही अशक्य नहीं है, वरन्‌ 
संकल्पजा हिंसा का भी पूर्ण रुप से त्याग करना कठिन होता है। इसलिये 
भगवान्‌ ने संकल्पजा हिंसा के भी दो भेद कर दिये हैं- अपराधी की 
संकल्पजा हिंसा और निरपराध की संकल्पजा हिंसा। गृहस्थ श्रावक निरफ्राध 
की संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। तात्पर्य यह निकला कि निरपराध त्रस 
प्राणी को मारने के संकल्प से; जान-बूझकर न मारना स्थूल अहिंसा है। 

इसी प्रकार भगवान ने श्रावक के बारह व्रतों का स्वरुप बतलाया है। 
जिनका विवेचन कई बार किया जा चुका है। 

इस धर्म को सुनने से बहुतों का बोध होना संभव है, लेकिन कथा 
में अत्यधिक विस्तार हो जाने के भय से मूलबात ही कहता हूँ। 

सब लोग धर्म-श्रावण करके अपने-अपने स्थान पर चले गये परन्तु 
सुबाहुकुमार भगवान्‌ के पास ही ठहर गये | सुबाहुकुमार ने धर्म-श्रवण कर 
उसे दूसरे कान से नहीं निकाल दिया। उसने उस पर मनन किया भगवान 
द्वारा प्रतिपादित धर्म ने सुबाहुकुमार के अन्तस्थल का स्पर्श किया। ॥ 
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4. आवक ब्रत-घारण 


मूलपाठ-तए ण॑ से सुबाहुकुमार समणस्स मगवओ महावीरस्स 
अंतिए धम्मं सोच्चा णिसम्म हड्ठतुड्दे, जाव एवं वयासी:- 

सद्दहामि ण॑ मंते! निग्गंथ पावयणं, जहा ण॑ देवा- णुप्पियाणं 
अंतिए बहवे राईसर., जाय मुण्डे भमवित्ता आयाराओ अणगारियं पचया,णो 
खलु अहं तहा संचाएमि मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए। 
अहं ण देवाणुप्पियाणं अंतिए पंचाणुव्वइयं सत्तसिक्खावइयं -दुवाल-सविहं 
गिहिघम्म॑ पडिवज्जिस्सामि। 

“अहासुहं देवाणुप्पिया! मा पडिबंधं करेह।” 

तए ण॑ से सुबाहुकुमार समणस्स भगवओ अंतिए पंचाणुव्वइयं 
सत्तसिक्खावइयं दुवालसविहं गिहिधम्म॑ पडिवज्जइ, 2 त्ता तमेव दुरुहइ, 
2 त्ता जामेव दिसिं पाउब्मुए तामेव दिस पडिगए। 

शब्दार्थ-तदनन्तर सुबाहुकुमार श्रवण भगवान्‌ महावीर के निकट 
धर्म श्रवण करके और अवधारण करके हर्षित और संतुष्ट हुआ | यावत्‌-इस 
प्रकार कहने लगाः- 

भगवान! मैं निर्ग्रन्थ-प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ। आप देवों के 
वल्लभ के समीप जैसें बहुत से राजा और ईश्वर (राजकुमार आदि) मुण्डित 
होकर, गृहस्थी का त्याग करके अनगारता धारण करते हैं, उस प्रकार मैं 
आपके निकट अनगार धर्म की दीक्षा लेने में समर्थ नहीं हूँ। मैं आप देवानुप्रिय 
के निकट पांच अणुव्रत और सात शिक्षा-व्रत रूप द्वादश प्रकार के गृहस्थ- 
धर्म को धारण करूंगा, धारण करने की अभिलाषा करता हूँ। 

भगवान्‌ ने फर्माया - “देवानुप्रिय/ जिस प्रकार सुख उपजे, वैसा 
करो। धर्म कार्य में ढील मत करो |” 
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तब सुबाहुकुमार ने भ्रमण भगवान्‌ महावीर के निकट पांच अणुद्रत 
और सात शिक्षा-व्रत रूप बारह प्रकार का गृहस्थ-धर्म स्वीकार किया। 
गृहस्थ-धर्म स्वीकार करके उसी रथ पर सवार होकर जिस ओर से आया था, 
उसी ओर लौट गया। 

भोजन तो किया जाय, मगर उसे पचाया न जाय तो वह बलदायक 
नहीं होता। इसी प्रकार धर्म सुन कर उस पर मनन न किया जाय तो वह 
ज्ञानदाता नहीं होता। जैसे किये हुए भोजन का पचाना आवश्यक है, उसी 
प्रकार सुने हुये धर्म पर मनन करना भी आवश्यक है। 

भगवान्‌ के सुनाये हुए धर्म पर विचार करने से सुवाहुकुमार को वैसा 
ही हर्ष हुआ जैसा प्यासे को पानी, भूखे को भोजन और धूप से दुःखी को 
शीतल छाया मिलने से होता है। सुबाहुकुमार का हृदय हर्ष-विभोर हो उठा। 
उसका चित्त प्रफुल्लित हो गया। सुबाहुकुमार को धर्म सुन कर ऐसी अपूर्व 
शांति मिली कि उसका रोम-रोम खिल उठा | सुबाहुकुमार को विचार आया 
कि इस समय मुझे जो हर्ष हो रहा है, उसे सार्थक करना चाहिये। 

कोई भी अच्छा कार्य उमंग के समय अधिक अच्छी तरह होता है। 
उमंग आई और कार्य न किया तो बिना उमंग के वह कब हो सकता है? हर्ष 
में जो काम होता है, वह रोते-रोते करने से नहीं होता। वास्तव में किसी भी 
सत्कार्य के विषय में हर्ष की उमंग को जाने देना बुद्धिमानी नहीं है। जिस 
समय लोहा तप कर लाल सुर्ख कर दिया जाता है, उसी समय उस पर घन 
की चोट न लगा कर बाद में लगाने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसी प्रकार 
उमंग के समय काम न करके बाद में करने से यथेष्ट लाभ नहीं हो सकता। 

भगवान्‌ के सुनाये धर्म को सुन कर सुबाहु बोले- भगवान्‌ ने जिस 
निर्ग्रन्थ प्रवचन का श्रवण कराया है, वह सार्थक है। इस निर्ग्रन्थ प्रवचन पर 
मेरी बड़ी श्रद्धा और रुचि है। 

वैद्य ने किसी रोग को देखकर उसका रोग पहचान लिया और रोगी 
को बतला दिया कि तुम्हें अमुक रोग है। यह निदान रोगी को ठीक मालूम 
हुआ, अतएव वैद्य पर उसकी श्रद्धा हो गई। लेकिन अभी तक रोगी को यह 
नहीं मालूम है कि वैद्य ने जो औषध बताई है, वह कैसा लाभ पहुंचाती है और 
इससे किसी को लाभ भी हुआ है या नहीं? इसके पश्चात्‌ कुछ ऐसे लोग मिल 
गये, जो उसी औषध से स्वस्थ हुए थे। उन्होंने उस दवा की प्रशंसा की | तब 
रोगी को उस दवा पर भी श्रद्धा हो गई | लेकिन दवाई कडु॒वी है और उसका 


सेवन करते थ्य भी रखना पड़ता है 
भंदन करते समय पथ्य भी रखना पड़ता है, इस भय के कारण रोगी अगर 
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औषध का सेवन नहीं करता है तो क्या उसे लाभ हो सकता है? हां अगर रोगी 
इस बात पर विचार करेगा कि मैं जिस रोग से पीड़ित हूँ, उसकी अपेक्षा 
औषधि अधिक कड़॒वी नहीं है, और ऐसा विचार कर वह औषध सेवन करेगा, 
तब उसका रोग अवश्य मिट जाएगा। 

सुबाहुकुमार कहते हैं- प्रभो! आपने कर्मरूप महारोग की चिदानन्द 
द्वारा अनुभूत औषध (सम्यग्दर्शन, ज्ञान चरित्र) फरमाई | यह मुझे बहुत ही 
रुचिकर प्रतीत हुई है। इससे अनादि काल से कर्म-मलिन आत्मा निर्मल 
बनती है, शुद्ध हो जाती है। आपकी बताई यह दवा समस्त भव-रोगों का 
उपशमन करने वाली है। प्रभो! आपके द्वारा प्रतिपादित मार्ग में भोग का 
तिरस्कार है | जिनकी भोग के प्रति तीव्र लालसा है, उन्हें यह मार्ग अच्छा नहीं 
लगता । इस मार्ग का नाम निर्ग्रन्थ-प्रवचन मार्ग है| यह भोग से दूर है| भोग 
की आशा रखने वाले को यह धर्म प्यारा नहीं लग सकता | ऐसे लोगों को इस 
धर्म में कठिनाई मालूम होती है। किन्तु जिस प्रकार कड़॒वी होने पर भी औषध 
आरोग्य सुख देती है, इसी प्रकार भोगों से दूर होने पर भी यह धर्म मुझे प्रिय 
है। इस धर्म की कठिनाई समझ कर रत्नत्रय का आराधन करूंगा तो क्या 
वे भोग मुझे नरक में नहीं ले जाएंगे? भोग के कारण उत्पन्न होने वाले दुःखों 
को देखते हुए भोग-त्याग का सुख कुछ कम नहीं है। यह अक्षय, असीम और 
अनन्त सुख देने वाला है। 

लोग धर्म-पालन में कठिनाई ही कठिनाई देखते हैं और धर्म के न 
पालने में सुविधा दिखाई देती है। वास्तव में यह एक बड़ा भ्रम है। यह ठीक 
है कि कोई एक ही छलांग में आसमान पर नहीं पहुंच सकता, तथापि यह 
नहीं समझना चाहिए कि धर्म के आराधन से किसी को कष्ट हो सकता है। 

सुबाहुकुमार कहने लगे- यद्यपि मैंने समझ लिया है कि यह सब 
संसार तजने योग्य है, फिर भी सहसा एक साथ तजना मेरे लिए शक्य नहीं 
है | इस प्रकार अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए वह बोले- भगवन्‌! आपके 
बताये महाव्रत पूर्ण लाभदायक तो हैं, परन्तु उनका पालन करने में मैं अभी 
असमर्थ हूँ। अतएव अभी मैं गृहस्थ के बारह व्रत ही धारण करना चाहता हूँ। 
उनका मैं अच्छी तरह से पालन कर सकूंगा। 

महाव्रतों के पालन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने का-अर्थ 
यह नहीं है कि सुबवाहुकुमार शरीर से अशक्त थे| इस असमर्थता का अर्थ यह 
है कि प्रत्येक कार्य के विषय में अपना अन्तर्नाद पहचानना ही चाहिये। 
अन्तर्नाद की अवज्ञा करके या उसे विना पहचाने बाहरी आवेश से प्रेरित 
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होकर जो काम किया जाता है, उस काम में प्रायः 'इतो 3 लक ना 
वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। ऊपरी आवेश में आकर गे ४ त हर क 
कर लेने से न तो भली-भांति महाव्रतों का ही पालन होता है, न अवुदा 
का ही। गा क 
भोग-तृष्णा से रहित होकर जब मनु ८ अन्तर्नाद पर विचार करता 
है, तब उसके चित्त में एक प्रेरणा जागृत होती है। अन्तर्नाद की उस दया 
को ठीक तरह से पहचान कर काम करने वाला मनुष्य कभी चक्कर में नहीं 
पडता अन्तर्नाद से कैसी प्रेरणा उठती है, यह वात महापुरुषों के जीवन-चरित्र 
से भली-भांति मालूम हो सकती है। महापुरुष के हृदय में अवश्य की 
अन्तपप्रेरणा होती है। फिर चाहे सारा संसार उसकी अवहेलना करे, मगर 
महापुरुष वही कार्य करेगा, जिसके लिए उसे अन्तः्रेरणा हुई है। बलवती 
अन्तप्रेरणा के सामने सारे संसार की शक्ति भी नगण्य हो जाती है। 
सुबाहुकुमार कहते हैं- 'अभी महाव्रत धारण करने की मुझमें शक्ति 
नहीं है।' इसका अर्थ यही है कि मेरी अन्तःप्रेरणा अभी महाव्रत धारण करने 
को प्रेरित नहीं करती और अन्तःप्रेरणा के बिना कोई भी महत्त्वपूर्ण कार्य पूर्ण 
रूप से सफल नहीं होता। अतएव इस समय मैं श्रावक के बारह व्रत ही धारण 
करना चाहता हूँ। 
सुबाहुकुमार की बात सुनकर भगवान्‌ ने कहा- 
'अहासुहंदेवा-णुप्पिया! मा पडिबंध करेह।' 
अर्थात्‌- हे सुबाहु! तुम्हें जैसा सुख उपजे, वही करो। अगर श्रावक 
व्रत दे करना चाहते हो तो यह भी श्रेष्ठ है। परन्तु शुभ काम में देर 
मत करा। 


सुबाहुकुमार ने भगवान्‌ के समीप श्रावक के बारह व्रत धारण किये 
और अपने घर लौट गया। 

भगवान्‌ महावीर ने सुबाहु से यह नहीं कहा कि तुम महाव्रत धारण 
करके साधु ही वन जाओ। उन्होंने सामान्यरूप से उपदेश दिया। मगर संयम 
धारण करना या न करना श्रोताओं की इच्छा पर ही छोड़ दिया। इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि वक्ता का यह कर्त्तव्य है कि वह श्रोता की इच्छा के 
हर ही उसे त्याग, व्रत आदि दे, किसी को बाध्य करके, जोर-जबर्दस्ती 
से, बहकाकर या दबाकर नहीं | ऐसा करने वाला वक्ता धर्म सेवा नहीं करता 
परन्‌ धर्म के उपहास का साधन बनता है। यह वात दूसरी है कि किसी के 
हित के लिए किसी बात को वक्ता अधिक कहे प्रेरणाजनक शब्दों का प्रयोग 
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करे, लेकिन श्रोता की स्वतन्त्रता को ठेस पहुंचाना उचित नहीं है। श्रोता अपने 
स्वतन्त्र भाव से जो नियम, व्रत आदि धारण करता है, उसके पालन में उसका 
विशेष उत्साह होता है और उसके लिये वही कल्याणकर हो सकता है। 

समवसरण सभा में अनेकानेक साघु, साध्वियां, श्रावक और श्राविकाएं 
मौजूद थीं। सुबाहुकुमार के वार्तालाप के समय भी उनमें से अनेक वहां 
उपस्थित होंगे। सुबाहुकुमार का यह सौम्य स्वभाव देखकर कौन जाने, 
किस-किस के हृदय में क्या-क्या भावनाएं उत्पन्न हुई होंगी, उन सबकी 
भावनाओं का उल्लेख शास्त्र में नहीं किया गया है। परन्तु भगवान्‌ के प्रधान 
शिष्य इन्द्रभूति अनगार- जौ गौतम स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है- को बैठे-बैठे 
जो विचार आया उसका वर्णन शास्त्र में मिलता है। गौतम स्वामी ने विचार 
किया- सुवाहु ने ऐसा कौनसा पुण्य किया था कि जिसके प्रताप से वह 
श्रावक-ब्रत धारण करने में समर्थ हुआ? सब लोग अपने-अपने मन से कहते 
हैं कि सुवाहुकुमार को सब सुख प्राप्त हैं लेकिन यह पुण्य कहां से उदित हुआ 
कि उसमें धर्म रूपी प्राण का संचार हुआ | सुबाहुकुमार इतना इष्ट कैसे हुआ? 
उसमें एक साथ इतनी विशेषताएं कैसे आईं ? इत्यादि विचार पर गौतमस्वामी 
ने भगवान्‌ के चरणों में उपस्थित होकर उन्हें प्रकट करने का तथा उन पर 
भगवान्‌ का निर्णय जानने का निश्चय किया। 
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5. इन्द्रभूति की जिज्ञासा 


मूलपाठ- तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स कस 
महावीरस्स जेड्ठे अंतेवासी इंदभूई जाव एवं वयासी-अहो णं॑ भते।! 
सुबाहुकुमारे इड्डे, इच्चरुवे, कंते, कंतरूवे, पिए, पियरूवे, कह ; 
मणुण्णरूवे मणामे, मणामरूवे, सोमे, सुभगे, पियदंसणे सुरूवे, हज 
वियणं मंते! सुबाहुकुमारे इछ्े, इद्चरूवे, जाव सुरूवे, सुबाहुणा मंते! 
कमारेणं इमेयारूवा उराला माणुरस्स रिद्धी किण्णा लद्धा, किण्णा 
पत्ता, किण्ण्णा अभिसमण्णा गया? को वा एस आसी पुन्वे मवे? कि 
नामए वा? कि गोएणं वा? कयरंसि वा गामंसि वा, सन्निवेसंसि वा? 
कि वा दच्चा, कि वा भोच्चा, कि वा किच्चा, किं वा समायरित्ता, कस्स 
वा तहा रूवस्स समणस्स वा माहण्स्स वा अंतिए एगमपि आयरिय॑ 
सुवयणं सोच्चा, निसम्म, सुबाहुणा कुमारेणं इमा एयारुवा उराला 
माणुरस्सरिद्धी लद्धा, पत्ता, अभिसमण्णागया? 


अर्थात्‌- उस काल और समय भगवान्‌ महावीर के प्रधान शिष्य 
इन्द्रभूति यावत्‌ इस प्रकार कहने लगे- भते! सुबाहुकुमार दृष्ट है, इृष्ट रूप 
वाला है, कान्त है, कान्तरूप वाला है, प्रिय है, प्रिय रूप वाला है, मनोज्ञ है, 
मनोज्ञ रूप वाला है, मणाम है, मणाम रूप वाला है, सौम्य है, सुभग है, 
प्रियदर्शन है, सुरूप है। भगवन्‌! सुबाहुकुमार बहु जन-समाज को और 
साधुजनों को भी इष्ट, इष्ट रूप यावत्‌-सुरूप है। भगवन्‌! सुबाहुकुमार को 
यह उदार मनुष्य-ऋद्धि कैसे लब्ध हुई है? कैसे प्राप्त हुई है? इसके सामने 
यह कैसे आई है? पूर्व भव में यह कौन था? इसका नाम और गोत्र क्या था? - 
कौन सा दान देकर, क्या भोगकर, कौनसा आचरण करके, किस तथारूप 
अ्रमण या माहन से एक भी आर्य वचन सुनकर और हृदय में घरकर 


सुदाहुकुमार ने इस प्रकार की यह उदार मनुष्य ऋद्धि लब्ध की है, पाई है? 
या यह स्वयं इसके सामने आई है। 
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& सुवाहुकुमर ३३ 


गौतम स्वामी सुवाहुकुमार की फैलती हुई कीर्ति देख कर मन ही मन 
विचार करने लगे। 

आह! सुवाहुकुमार में कौनसे लोकोत्तर गुण हैं, जिनसे आकृष्ट हुई 
जनता सुबाहुकुमार की ओर आदर का भाव रखती है? सुवाहुकुमार की 
किन-किन विशेषताओं ने जनता के मन को बन्दी बना लिया है? किन-किन 
गुणों के कारण सुवाहुकुमार की इतनी कीर्ति फैल रही है? सबाहुकुमार का 
यह चतुर्दिक्‌ व्यापी यश-सौरम कौनसे सद््‌गुण रूप प्रसूनों से प्रसूत हुआ है? 
किस कर्म-प्रकृति का बन्ध करके सुबाहु दूसरों को शान्ति प्रदान करने वाले 
बने हैं? किस पुण्याचरण से वे दूसरों का दुःख दूर करने में समर्थ हुए हैं| 

इस प्रकार के अनेक प्रश्नों से गौतम स्वामी का चित्त व्यग्र सा हो 
गया। पर उनके मन ने इनका समाधान नहीं किया। तब उन्होंने भगवान्‌ 
महावीर स्वामी का सहारा लिया। 


के पजटडलटट पल टटडट। 
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6. इन्द्रभूति के प्रश्न 


आवश्यक ८ झक 

श्री गौतम के प्रश्नों की संक्षेप में व्याख्या कर देना व हे | 
श्री गौतम स्वामी पूछते हैं- सुबाहुकुमार इष्ट और दइष्ट शक हा 

इष्ट रूप किसे कहना चाहिये? यह वात स्पष्ट क॑ हे के हे 
शास्त्रकार ने अतिव्याप्ति दोष का निवारण करते हुए तीन ा से हक 
है। जिसे जिससे स्वार्थ होता है अथवा जिसकी जिसके प्रति रा हे 
है' उसे उसका रूप दृष्ट प्रतीत होता है। मगर सुवाहुकुमार का हि ऐसा इृष्ट 
नहीं था। इसे स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि सुबाहुकुमार का छप हर 
'ओ को भी इश्ट हे। साधु न तो स्वार्थपरायण होते हैं और न आसक्ति वाले 
ही। फिर भी उन्हें जो रूप इष्ट मालूम होता है वह कुछ साधारण नहीं वरन्‌ 


अलौकिक होना चाहिए। उस रूप की इष्टता कुछ और ही प्रकार की होनी 
चाहिये। 


श्री गौतम स्वामी ने सुबाहुकुमार के जिस रुप को इष्ट बतलाया, 
उसका आशय यह है- जो रूप अपने आप में रूपवान होकर भी दूसरे को 
कल्याणमार्ग में इष्ट अनुभव हो और जिसे देखकर दर्शक की कल्याणमार्ग की 
ओर प्रवृत्ति बढ़े, वह रुप इष्ट है। जिस रूप पर दृष्टिपात होते ही पाप कांप 


उठता है- पाप पलायन कर जाता है और अन्तर में दबी हुई विशुद्ध 
धर्ममावना खिल उठती है, वह रूप इष्टकारी है। 


एक -ओर वल्कल वस्त्रधारी रामचन्द्र हों और दूसरी ओर उत्तम 
वस्त्रभूषणों से सुसज्जित रावण हो। सोचिये आपकों दोनों में से कौन 
इष्टकारी प्रतीत होगा? राम रावण का रूप आप अनिष्टकर अनुभव करेंगे। 
राम-रावण की कथा को आप पौराणिक समझकर कदाचित कल्पित 
मान ले तो दूसरा उदाहरण लीजिये | एक वह पण्डित मोतीलाल नेहरू हैं जो 
अपने अंग्रेजी वेशभूषा की चमक-दमक से अनेक अंग्रेजों को मात करते थे 
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और दूसरे खद्दरघारी मोतीलाल हैं। दोनों की तुलना करके देखिये, आपको 
इष्टकारी कौन प्रतीत होता है?”“खद्दरघारी |” 

इससे भी अधिक सादगी का उदाहरण देखना ही है तो गांधीजी को 
देखो | दुवला-पतला शरीर, दाँतों का ठिकाना नहीं | लंगोटाँ मार रखा है] 
फिर भी क्‍यों उन्हें देखने के लिए हजारों आदमी टूट पड़ते हैं? क्या उनकी 
अपेक्षा साहवी पोशाक पहनने वाला, तड़क-मड़क पसन्द करने वाला नया 
ग्रेज्यूएट कम दर्शनीय है? अगर यह सत्य है तो इसका कारण कया है? सादगी 
संयतता और सात्विकता में क्‍यों इतना अधिक आकर्षण है? और उस 
आकर्षण में लौकिकता का क्‍यों अमाव है? इस पर विचार करने से आप 
सुवाहुकुमार के इष्ट रूप का आशय समझ जाएंगे | चमड़े की चमक चर्म-चक्षुओं 
को चकित कर सकती है, मगर संयम का ओज अन्तरात्मा को आकर्षित करता 
है। ऊपरी ठाठ आंखों को आनन्द दे सकता है मगर हृदय का सौन्दर्य हृदय 
को प्रफुल्लित कर देता है- वह आत्मा का प्रमोद बढ़ाता है| 

मित्रो! आप यदि गणघर की वात की तुलना करके उस पर गहराई 
के साथ विचार करेंगे तो मालूम होगा कि असल में पुण्यशाली कौन है? 
गहनों-कपड़ों से सजने वाला अधर्मी पुण्यवान्‌ है कि सादगी वाला धर्मात्मा? 
फकीरी खुद को प्यारी है, अमीरी कौन विचारी है। 

फकीरी खुदा को भी प्यारी लगती है। खुदा का अर्थ है- खुद से 
होने वाला अर्थात्‌ जो वनावटी नहीं है बल्कि स्वयं से है। संस्कृत में उसे 
स्वयंभू कह सकते हैं| इस दृष्टि से हमारी आत्मा भी खुदा ही है। हां, नाशवान्‌ 
चीजों पर जिसकी मालिकी है, जो माया का बन्दा है वह खुद नहीं हो 
सकता | मगर जिसने नश्वर पदार्थों से अपना ममत्व और स्वामित्व हटा लिया 
है, वह खुदा है और फकीरी उसका रूप है | अमीरी और फकीरी में क्या अन्तर 
है? और उनका परिणाम कंसे भोगना पड़ता है, इसे समझने के लिए एक 
उदाहरण उपयुक्त होगा। 

अरब के रेतीले मैदान में एक फकीर घूम रहा था। प्रथम तो ग्रीष्म 
ऋतु थी, जिस पर दोपहर का सूरज आकाश से आग वरसा रहा था। पृथ्वी 
तवे की तरह तपी हुई थी। फिर भी फकीर अपनी मस्ती में ऐसे घूम रहा था 
मानो किसी शीतल उद्यान में प्रमण कर रहा हो | 

किसी आवश्यक कार्य से, एक अमीर उधर होकर निकला। अनीर 
ऊंट पर सवार था। खाने-पीने का सामान उसके साथ था। अमीर के पीछे 
उसी ऊंट पर उसका एक नौकर बैठा था। उसके बांये हाथ में छाता था और 


ञट् द्5 जदाड़र किरादतली 
इ्् थ्रा नदाहर किरर 
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न्‍ रे गर्मी से इचील के का 
दाहिने हाथ में पंखा। अमीर महाशय, को कह पा जम र 
नौकर पूरा उद्योग कर रहा था। उत्तम वस्त्र आए जहा 
सा हे की नजर मस्त फकीर पर पड़ी | उसने हे के हक 
आदमी है। कैसा बदशक्ल और मनहूस है! इसे रा पा के हल 
नहीं है। धूप में बिना कपड़ा 'लत्ता, विना हम बा रा ही 
अमीर की उत्सुकता बहुत बढ़ गए। उसने कार 5। 


] 


दिया- जो तु है मो मे हु 
पूछा- तू कौन है? फकीर ने लापरवाही से उत्तर दिया- जौ तू है 


तू क 
नाघीज रर जारादरी समारता जे: 
अमीर की त्यौरियां चढ़ गई | यह नाचीज मेरी बरादगी करः 


में नजर नहीं लाना, 
उसने क्रोध से कहा- मनुष्यता का कोई चिह्न ते 8 सो 
अलवत्ता तु मनुष्यता को बदनाम करता है। तुझ जैसे बेवकूफ फदपर * के 
गे तेरी मौत देगगर में! शोर 
दुनिया को दुःखी बना रखा है। तेरी जिन्दगी से तो तेरी मीः 
आ जाय त्तो मनुष्यों का एक कलंक कम हो जाय। कि 
अमीर लोग मनुष्यता को शायद वस्त्रों और आमृूषणो से लाप * 


बाापः 5 


वे मनष्यता की प्रद्िर्स-द 
अगर मनुष्यता को नापने का यही राज न हो तो वे मनुष्यता को प्रहिस्म-दः 


में पिछड़ जावें। इसी कारण उन्होंने यह राज मान लिया ऐै। उनकी निगाह 
में वह मनुष्य निरा जंगली पशु है, जिसके पास पहनने को कपझा नारी और 
सजने को आभूषण नहीं। मगर बात उल्टी है। जिनके पास ममुप्यता बंप 
बहुमूल्य आभूषण है, उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है? झिन्‍्हे 
मनुष्यत्व का वास्तविक और सहज आभूषण प्राप्त नहीं है वही लोग ऊपरी 
आभूषण लाद कर अपने आपको आमूषित घोषित करते हैं। 

अमीर की बात के उत्तर में फकीर ने कहा-“हम क्यों मरे? मरेंगे 
तो अमीर मरेंगे |" 


अमीर ने फकीर को फटकार बताई और सामने से हट जाने को 
कहा | फकीर पहले की तरह, मस्त भाव से चल दिया। 

थोड़ी देर हुई थी कि बड़े जोर से आंधी आई। आंधी में छाता उड 
गया और छाता उड़ने के कारण ऊंट भड़क उठा| ऊंट भड़कने से अमीर और 
उसका नौकर धड़ाम से धरती पर आ गिरे दोनों की मृत्यु हो गई। 

ऑँधी जब थम गई तो वही फकीर घूमता-घामता उघर से आ 
निकला, जहां अमीर और नौकर मरा पड़ा था। फकीर ने अमीर की लाश को 
पर की ठोकर लगाते हुए कहा- साली अमीरी! तूने मेरे दोस्त को इतने जल्दी 


ा * वह था तो मुझ-सा ही मनुष्य, पर तूने चात की बात में उसके प्राण 
ले लिये। 


नल जन पतत 
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फकीरी इस तरह खुदा को प्यारी है। सव लोग फकीर नहीं हो 
सकते मगर इतना तो सभी कर सकते हैं कि वे फकीर की निन्दा न करें। 
हे तात्पर्य यह है कि ऊपरी चमक-दमक को इडृष्ट रूप नहीं समझना 
चाहिये। जिस रूप को देखकर पाप कांपता है और धर्म प्रसन्न होता है वही 
सच्चा इष्ट-रूप है | जिसके पुण्य का उदय होता है उसी को इष्टकारी रूप 
प्राप्त है। मित्रों! आपका खाना-पीना पहनना-ओढ़ना आदि ऐसा हो कि 
उसके सामने पाप लज्जा जावे। आपके खान-पान से तथा व्यवहार से संसार 
को बिगाड़ नहीं होना चाहिये। जिन कामों को लोग पाप मानते हैं, उन्हें करने 
से कोई बड़ाई नहीं होती | संसार के कल्याण में जितना भाग लोगे उतनी ही 
तुम्हारी बड़ाई है। गाय को दुह कर फाग खेलने की तरह मेरी बात को यों 
ही मत उड़ा देना। उस पर मनन करो और इष्ट-रूप प्राप्त करो | इष्ट-रूप 
दया-धर्म के पालन से प्राप्त होता है। कहा भी है:- 

दया-धर्म पावे तो कोई पुण्यवन्त पावे। 
जाने दया की बात सुहावे |[दया0।। 

दया के गुण वर्णन करने के लिये भाषा पर्याप्त नहीं है। शब्दों में 
इतनी शक्ति नहीं है उनके द्वारा दया की महत्ता चित्रित की जा सके। दया 
का दूसरा नाम अनुकम्पा है। किसी भी प्राणी को दुःखी देखकर, हृदय उस 
दुःख को अपना ही अनुमव करने लगे, हृदय में सहानुभूति की भावना उमड़ 
उठे, तो समझना कि मेरे हृदय में दया विद्यमान है | जो मनुष्य दुःखी जन को 
देखकर उपेक्षापूर्वक कहता है- अपने किये का फल भोग रहा है। इसके और 
इसके किये के बीच में पड़ने की मुझे क्या जरूरत है?” उसके दिल में दया 
का वास नहीं है। ऐसा विचार आना एक प्रकार की निर्दयता है- क्रूरता है 
अधार्मिकता है। खेद है कि आजकल कुछ भाई धर्म के नाम पर इस निर्दयता 
का पोषण करते हैं। वे इस दया को मोह-अनुकम्पा कहकर त्याज्य ठहराते 
हैं | वास्तव में पुण्यवान्‌ पुरुष ही दया-धर्म का पालन कर सकता है। एक 
उदाहरण से यह स्पष्ट होगा- 

कहते हैं, काशी में एक मेला था| विश्वनाथ के मन्दिर में सोने का 
एक थाल आया। किसी देवता ने वह थाल मन्दिर में रखकर आवाज दी- 
जो सवसे अधिक भक्त हो उसे यह थाल उपहार में दिया जाय। सबसे बड़े 
भक्त की पहचान यह है कि भक्त का हाथ लगने से थाल देदीप्यमान हो उठेगा 
और सच्चा भक्त न होगा उसका हाथ लगने से वह लोहे या पीतल का दिखाई 
देगा। 
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थाल को देखकर विश्वनाथ के पंडे कांप उठे उन्होंने सोचा यह 
थाल हमें हजम न हो सकेगा। इसे किसी को दान में ही दे डालना चाहिये । 
यह सोचकर एक पंडे ने, ऊंचे स्थान पर खड़े होकर थाल का हाल वताया। 

एक तो सोने का थाल हाथ लगता. है और दूसरे सबसे बड़े धर्मात्मा 
की पदवी मिलती है। भला किसका मन न चलता! सबके मुंह में पानी भर 
आया। सभी थाल लेने दौड़ पड़े। 

मेले में एक सेठ लाखों का दान करने वाला आया था। उसे अपने 
दान का बड़ा अभिमान था। वह समझता था- मुझसा दानी धर्मात्मा कोई है 
ही नहीं। वह पुजारी के पास आया और अपने दान-धर्म का बखान करके 
थाल पाने का अधिकार बताने लगा। लेकिन पुजारी ने जैसे ही उसके हाथ 
में थाल दिया कि थाल काला पड़ गया। थाल के काला होते ही सेठजी का 
चेहरा भी काला हो गया। वह मन ही मन लज्जित हुआ, पछताया और नीची 
निगाह किये चलता बना। 

उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यक्ति आया। किसी 
को अपने तप का अभिमान था, किसी को अपने चरित्र पर नाज था| कोई 
अपने दान के अभिमान में डूबा था और कोई ठाकुरजी की भक्ति के अहंकार 
में चूर था। सभी ने थाल को हाथ में लिया, पर थाल ने सबकी पोल खोल 
दी। थाल काला पड़ गया। जब उन्होंने थाल को यथास्थान रखा तो थाल 
पहले की तरह चमकने लगा। 

एक गरीब किसान कंधे पर हल लादे खेत की तरफ जा रहा था। 
रास्ते में उसने एक मूच्छित मनुष्य को पड़ा देखा। कृषक स्वभाव से बड़ा 
दयालु था, उसे दया आ गई। वह उसके पास गया। उसे उठाया और बड़े 
यत्न के साथ झौंपड़े में ले गया। वहां उसने अपनी गाय दुह कर उसे ताजा 
दूध पिलाया, शीतल उपचार किया तब उसकी मूर्छा हटी। मूर्छा हटने पर 
उसने कृषक को पूछा- “भाई, तुम कौन हो?” 

कृषक ने कहा- मैं एक गरीब किसान हूँ इसी झौंपड़े में रहता हूँ। 
इसके सिवाय मेरा और कोई परिचय नहीं है। 
हा किसान मा से अजनवी मुग्ध हो गया। बोला- “मेले में कई 
जार पहचान वाले हैं. कई सब्न्‍्ची भी है। उनमे से किसी न मुझे सम्भाल 
कल तुमने बिना किसी जान-पहचान ही मुझे उठा लिया और जीवन दिया। 
+ रस उपकार का बदला कंसे चुका सकूंगा?' 
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कृपक ने कहा- “मैंने अपना कर्त्तव्य पाला है। कर्त्तव्यपालन में 
बदला लेने की भावना नहीं होती | आप कृपा करके मुझे किसी प्रलोभन में 
न डालिये। आपकी सेवा से मुझे जो संतोष और सुख हुआ है, वही मेरे कर्त्तव्य 
का उपयुक्त पुरस्कार है। सेवा को आजीविका बनाना मुझे नहीं रुचता और 
आप कहते हैं कि तुम्हारा हमारा कोई नाता नहीं, सो वास्तव में ऐसी बात नहीं 
है । आपके साथ मेरा ठाकुरजी के द्वारा नाता है। आप मेरे भाई हैं| मैं अपने 
एक भाई को वेहोश पड़ा छोड़ जाता तो मेरी मनुष्यता मुझे छोड़ जाती।" 

अजनबी जब स्वस्थ हो गया तव किसान खेत पर जाने को उद्यत 
हुआ। परन्तु वह भी किसान के पीछे-पीछे चला | “किसान बड़ा धर्मात्मा है।” 
“इस किसान के मुकाबिले का कोई धर्मात्मा नहीं है”, इस प्रकार चिल्लाता- 
चिल्लाता वह चलता चला। किसान ने कहा-“भाई मेरे, तुम क्‍यों वृथा 
चिल्लाते हो | मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। मैं एक मामूली गरीब किसान 
हूँ इतने पर भी अजनबी न माना और चिल्लाता ही चला गया। 

लोगों ने चिल्लाहट सुनी तो दंग रह गये। किसी ने पूछा- 'इसने 
धर्म का कौनसा काम किया है?” उसने उत्तर दिया- “मनुष्य के प्राण 
वचाये हैं |' 

आखिर दोनो उधर से निकले, जहां पुजारी थाल देने के लिये खड़ा 
था| उस मनुष्य ने कहा- “पुजारीजी, थाल इन्हें दो; थाल के सच्चे अधिकारी 
यही हैं ।' 

पुजारी एंठ कर बोला- ऐसे ऐरे-गेरे के लिये यह थाल नहीं है। यह 
एक मामूली किसान है| खेत जोत कर पेट भरता है। यह सबसे बड़ा धर्मात्मा 
कैसे हो सकता है? 

वह बोला- “तो जांच कर लेने में हानि ही क्‍या है? तुम्हारे पास 
धर्मात्मापन की पहचान तो है ही। भले ही यह किसान तिलक छापा नहीं 
लगाता, मन्दिर में आकर अपनी भक्ति की घोषणा नहीं करता, फिर भी है यह 
बड़ा धर्मात्मा। एक बार थाल हाथ में देकर देख तो लो!” 

पुजारी ने किसान को थाल लेने के लिये बुलाया | किसान संकोच 
में पड़ गया | वह थाल लेने से इन्कार करने लगा। जो इन्कार करता है उसे 
सभी देना चाहते हैं| सभी लोग आग्रह करने लगे। पुजारी ने उसके हाथ पर 
थाल रख दिया। किसान के हाथ में आते ही थाल एकदम देदीप्यमान हो 
उठा। मानों दया का तेज थाल में से फूट पडा हो। 
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लोग दंग रह गये। एक स्वर से सभी उसकी सराहना का कक है 
लोगों को जिज्ञासा हुई- इसने क्या धर्माचरण किया है? आज स्फ्ग्गी 
ने किसान को मानव-दया का वर्णन करके सब का समाघान | 2 है 

वास्तव में दया-धर्म का आचरण करने से पुण्य की प्राप्ति होती £ 
और पुण्य के उदय से इष्ट-रूप प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति चाहे कुरूप 
दिखता हो, चाहे सुन्दर, वेष चाहे राजकुमार का हो, चाहे दरिद्री का, मगर 
इष्टकारी रूप कुछ और ही चीज है। "( 

बहुजन समाज को जो प्रिय लगता है वह इष्ट कहलाता €। 
जिसका रूप देखकर जन-समाज कह उठे-“यह मेरा है," वही इष्ट रूप 
है। इष्टकारी रूप नीतिज्ञता, सुशीलता और धार्मिकता पर निर्भर है। जो 
जितना नीतिज्ञ, शीलवान्‌ और धर्मनिष्ठ होगा, उसका रूप उतना ही इष्टकारी 
होगा। इससे विपरीत जिसके देखने से पाप फैलता हो, वह देखने में भले 
ही सुन्दर मालूम होता हो, परन्तु अनिष्टकारी रूप कहा जाएगा। 

इष्ट और इष्ट-रूप के आगे गौतम स्वामी ने 'कन्ते, कन्तरूवे' कद्ा 
है अर्थात्‌ सुबाहुकुमार को कान्त और कान्तरूप वाला बतलाया है। 

इष्ट और कान्त में क्या अन्तर है, वह थाड़े में समझ लेना आवश्यक 
है। कोई वस्तु इष्टकारी तो है मगर वह किसी के लिए इच्छा करने योग्य नहीं 
होती। अथवा देश काल के अनुसार वह कमनीय है मगर कभी-कभी कमनीय 
नहीं होती। उदाहरण के लिये घी-दूध को लीजिये। घी और दूध इष्टकारी 
भाना जाता है परन्तु खाना खाने के पश्चात्‌ क्या कोई उनकी इच्छा करता 
है? नहीं। उस समय घी-दूध कमनीय नहीं रहता, क्योंकि उसमें रुचि नहीं 
रह जाती। 

यह दोष सुबाहु में नहीं है। वह कभी अरुचिजनक रूप वाला नहीं 
होता। उसका रूप सदैव आहलाद-जनक होता है। अतः सुबाहुकुमार दृष्ट, 
इष्ट-रूप वाला और कान्त तथा कान्त-रूप वाला है। तात्पर्य यह है कि 
सुदाहु इष्टकारी होने के साथ-साथ सदा कमनीय है। 


इस प्रकार का रूप मिलना बड़े पुण्य का कार्य है। शास्त्र में पुण्य 

दो प्रकार का बतलाया गया है- 4. पुण्यानुबन्धी पुण्य और 2. पापानुबन्धी 

3'य। पापानुक््धी पुण्य के प्राप्त होने पर प्राणी अपना भी कल्याण करता है 

और दूसरों का भी। मगर पुण्यानुवन्धी पुण्य वह है, जिसके द्वारा धन-वैभव 

हक का है, पर बहुतों का अकल्याण करके अन्त में नरकगति भोगनी 
उठती ह। 
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कान्त और कान्तरूप कहने के पश्चात्‌ श्री गौतम ने सुबाहुकुमार को 
प्रिय और प्रिय रूप कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई वस्तु इष्टकारी 
और कमनीय होने पर भी प्रीति के योग्य नहीं होती। उदाहरणार्थ- आपके 
भोजन में एक कटोरा भरा आम रस आया और एक कटोरा कढ़ी आई। भूख 
होने के कारण दोनों ही वांछनीय हैं और दोनों से भूख शान्त करने में 
सुविधा होती है पर आपकी प्रीति किस तरफ दौड़ेगी? आम-रस की तरह । 
इसी तरह संसार में इष्टकारी और कमनीय तो बहुत होंगे, परन्तु कढी और 
आम-रस में जो अन्तर है वही उन मनुष्यों में और सुबाहुकुमार में अन्तर है | 
आशय यह है कि सुबाहुकुमार संसार को अत्यन्त प्रिय लगता है | 

इसके पश्चात्‌ गौतम स्वामी ने “मणगुन्ने” और “मणुन्नरूवे” कहा है। 
अर्थात्‌ सुबाहुकुमार मनोज्ञ और मनोज्ञ रूप वाला है सो किस पुण्य का 
फल है? 

कई वस्तुएं ऐसी होती है जिनसे प्रीति होती है, परन्तु वे मनोज्ञ नहीं 
होतीं, अर्थात्‌ उनसे मन को और इन्द्रियों को शान्ति नहीं मिलती | कोई भोज्य 
वस्तु ऐसी हो सकती है जो इष्ट, कमनीय और प्रीतिकारी तो है लेकिन खाने 
के पश्चात्‌ विकार उत्पन्न करती है। यथा-अम्ब रोग से ग्रस्त राजा को आम 
बहुत प्रिय था, परन्तु खाने पर वह हानिकर सिद्ध हुआ। अतएव आम उस 
रोगी राजा के लिए मनोज्ञ न कहलाया। दुर्बल मनुष्य को मूंग की दाल का 
हलुवा प्रिय तो होता है पर उसे वह हजम नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में 
हलुवा उसके लिए मनोज्ञ नहीं | तात्पर्य यह है कि अन्यान्य वस्तुएं किसी के 
लिए मनोज्ञ होती हैं किसी के लिए नहीं एक ही वस्तु सबके लिए मनोज्ञ नहीं 
होती, मगर सुवाहुकुमार इस त्रुटि से रहित है। वह सबके लिए मनोज्ञ है। 

तदन्तर गौतम स्वामी ने सुबाहुकुमार को “मणामे” और “मणामरूवे” 
बतलाया है। अर्थात्‌ सुबाहु लाभदायक और लाभदायकरूप वाला है। 

कोई वस्तु मनोज्ञ भी हो सकती है और पथ्य भी, मगर शक्तिदायक 
नहीं भी हो सकती | भगवती सूत्र में आहार के गुण बतलाये हुए पशथ्यापथ्य 
का निर्णय किया गया है | वहां कहा है कि जिस आहार से हड्डियों को शक्ति 
मिले, वह मोटी हों ओर खून, चर्वी आदि में पतलापन आवे, वह सबके लिए 
इष्टकारी है। इससे विपरीत जो भोजन हड्डी में पतलापन पैदा करके रक्त 
आदि को गाढ़ा बनाता है वह भोजन अनिष्टकारी है। 

सुबाहुकुमार मणाम और मणाम रूप वाला है, इसका तात्पर्य यह है 
कि वह ताकत देने वाला और उसका रूप भी ताकत देने वाला है| अन्य 
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वस्तुएं किसी को शक्ति देती हैं, किसी को नहीं; पर सुबाहुकुमार सभी कर 
शक्तिदाता है। 

३ गौतम स्वामी ने सुबाहु को सोमे, सोमरूवे, सुभगे, सुभगरूवे भी कहा 
है। अर्थात्‌ सुबाहुकुमार का चन्द्रमा सरीखा यह रूप, जिसे देखकर सब लोग 
सुबाहु को आत्मीय मानते हैं- किस पुण्य का फल है? 

आजकल लोग बढ़िया खाना और बढ़िया पहनना ही पुण्य का फल 
मानते हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं कि उनके इस खाने और पहनने से 
कितने गरीबों के कलेजे तड़पते हैं? लोग चाहते हैं-उनके भोजन वस्त्रें की 
उत्तमता से लोग खुश हो जाएं, लेकिन उन्हें वास्तविक खुशी किस प्रकार हो 
सकती है, यह उन्हें पता नहीं है। 
भगवान्‌ गौतम कहते हैं- सुबाहुकुमार सौम्य और सुभाग है। 
चन्द्रमा देखने में प्रिय लगता है और शीतलता का संचार करता है 
पर वह “सुभागी” नहीं बनाता। चन्द्रमा शीतलता तो देता है मगर भूख का 
कष्ट नहीं भगाता। मगर सुबाहुकुमार सब दु:खों को दूर कर देता है। 
उत्तमोत्तम स्वादिष्ट भोजन करना, बहुमूल्य आभूषणों को धारण 
करना और यथेच्छ आमोद-प्रदान करना “सुभागी” होने का लक्षण नहीं है। 
कबीर जी कहते हैं:- 
कबीर सौ कोस्यां फिरयो, मनखां बड़ा सुकाल। 
जिनके देखे दुःख टले, उनका बड़ा दुकाल।। 
अर्थात संसार में मनुष्यों की कमी नहीं है, परन्तु जिनके देखने से 
दुःख दूर हों, ऐसे मनुष्यों की बहुत कमी है। 
भगवान्‌ गौतम के कथन से स्पष्ट है कि सुबाहुकुमार में उल्लिखित 
सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। वे सुबाहुकुमार को बहुजन समाज का प्रिय 
कहते हैं| अर्थात्‌ सुबाहु किसी-किसी को ही प्यारा नहीं लगता वरन्‌ मनुष्य 
मात्र का प्यारा है। 
बहुजन-समाज कदाचित्‌ भय, स्वार्थ या खुशामद से भी प्यारा कह 
सकता है, पर साधुओं को किसका भय है? उन्हें किसी की खुशामद से क्या 
प्रयोजन है? लेकिन गौतम स्वामी कहते हैं- सुबाहु साधु-जनों को भी दृष्ट, 
कान्त, प्रिय, मनोज्ञ, मणाम, सौम्य, सुभग, सुरूप और प्रियकारी लगता है। 
है जो निस्पृह महात्मा आरम्भ-समारम्भ से दूर हैं, जिनके मन में तृण 
और मणि तुल्य है, जो कंचन-कामिनी के त्यागी हैं, जिन्होंने संसार के समस्त 
प्रलोगनों पर विजय प्राप्त की है, उन्हें भी सुवाहुकुमार इष्ट, कान्त आदि प्रतीत 
ता है। अतएव सहज ही यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सन्‍्तों को प्यार 
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लगने वाले व्यक्ति में क्या विशेषताएं होनी चाहिये? निःसन्देह वह विशेषताएं 
भौतिक नहीं, आधिमौतिक भी नहीं, वरन्‌ आत्मिक ही हो सकती हैं | 

संत जन खुशामद के कारण किसी को प्रिय नहीं समझते। जैसे 
पवन, किसी की खुशामद की अपेक्षा न रखकर सर्वत्र समान रुप से सौरम 
फैलाता है और प्राणियों को जीवन देता है, इसी प्रकार संत पुरुष, परोपकार 
को ही स्वोपकार समझकर, सव को समान भाव से धर्म का उपदेश देते हैं 
और जनता में नवीन जीवन फूंकते हैं। जो मनुष्य अपने में गुण प्रकट नहीं 
करता, या गुण होने पर भी उन्हें संत-समागम रूपी पवन नहीं लगने देता, 
वह साधुओं को प्यारा कैसे लग सकता है? 

राम और महावीर अपने आप प्रसिद्ध नहीं हुये थे, सन्तों ने उन्हें 
प्रसिद्ध किया था। सन्‍त इनकी खुशामद नहीं करते थे, वल्कि इनके गुणों की 
पूजा करते थे। संत गुणों के भूखे हैं | सत्य पर चलने से संतजन निश्चय ही 
तुम्हारे गुणों को प्रकट करेंगे और तुम सुबाहु की तरह इस लोक में तथा 
परलोक में सब को प्रिय लगोगे। 

मूलपाठ में एकार्थक प्रतीत होने वाले “लद्घा” और “पत्ता” दो शब्द 
प्रयुक्त किये गये हैं। यहां दोनों शब्दों के अर्थ में थोड़ा अन्तर है | एक दृष्टान्त 
से उसका अन्तर समझना ठीक होगा- 

किसी मनुष्य को राजा की ओर से इनाम देने की आज्ञा हुई। आज्ञा 
खजांची के पास पहुंच गई, पर अब तक इनाम नहीं मिला। इस अवस्था में 
इनाम “लद्ध” (लव्य) तो हो गया है मगर “पत्त” (प्राप्त) नहीं हुआ है। इनाम 
की रकम हाथ में आ जाने पर पत्त- प्राप्त कहलायेगी | रकम जब तक हाथ 
में न आ जावे तव तक सम्भव है और कोई बाधा आ पड़े और राजाज्ञा होने 
पर भी इनाम न मिल पावे। अतएव लब्ध और प्राप्त होने पर ही सिद्धि होती 
है। यथा मनुष्य शरीर की प्राप्ति के योग्य कर्म बंध जाना “लद्ध” है और उस 
शरीर का मिल जाना “पत्त” है। अतएव यहां दोनों पदों का अर्थ यह हुआ 
कि सुवाहुकुमार को सुन्दर मनुष्य-शरीर आदि ऋद्धि का लाभ भी हुआ है 
और अपने सुकृत को सुरक्षित रखने की सामग्री भी प्राप्त हो गई है। 

लद्घा और पत्ता के पश्चात्‌ गौतम स्वामी ने “अभिसमण्णागया” 
कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि एक मनुष्य को इनाम का हुक्म और इनाम 
भी मिल गया । परन्तु वह वीमार हो गया या और कोई ऐसा कारण उपस्थित 
हो गया जिससे इनाम उसके काम न आया। इस स्थिति में कहा जायेगा 
कि इनाम “अभिसमण्णागया” नहीं हुआ | सुवाहुकुमार को मानव-शरीर की 
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सामग्री प्राप्त हुई है, सुकृत से उसे सुरक्षित रखने की सामग्री भी मिली है आर 
वह अपने सुकृत को बढ़ा भी रहा है। 

ज्ञानी जन यह नहीं देखते कि आत्मा की किसी विशेष समय मे 
उत्पत्ति हुई है। उन्हें भलीभांति विदित है कि जैसे कोई पुरुष नये वस्त्र घारण 
कर लेने से नया नहीं हो सकता उसी प्रकार आत्मा नवीन शरीर धारण करने 
मात्र से नया नहीं होता। आत्मा की सत्ता त्रैकालिक है-आदि अन्त से हीन 
काल की सीमाओं से परे। न उसकी कभी उत्पत्ति है, न कभी विनाश है। इस 
अक्षय सत्य को ध्यान में रखकर श्री गौतम स्वामी ने भगवान्‌ महावीर रे 
सुबाहुकुमार का पूर्वभव और तत्कालीन नाम जानने की अभिलापा प्रकट 
की है। 

संसार का कोई भी पदार्थ बिना नाम व्यवहार में नहीं आता। 
आज कोई मनुष्य किसी पर दावा करने जाए तो उसे उसका नाम बताना 
होगा। नाम के बिना न्यायालय में कोई बात नहीं सुनेगा | मगर एक नाम वाले 
अनेक व्यक्ति देखे जाते हैं। उनमें भिन्नता समझने के लिए गोत्र का व्यवहार 


किया जाता है। इसी उद्देश्य से गौतम ने नाम के साथ पूर्वभव का गोन्न भी 
पूछा है। 
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7. कि वा दच्चा? 


उपकारी पुरुष के उपकार को स्वीकार करके उपकार का बदला 
चुकना कृतज्ञ पुरुष का कर्त्तव्य है। जो पुरुष कृतघ्न होते हैं, गुणों के चोर 
होते हैं, वे भले ही इस से विपरीत आचरण करें, मगर कृतज्ञ सज्जन ऐसा नहीं 
करते| उपकारी का उपकार मानना, उसका आदर करना, उसकी पूजा 
करना, कृतज्ञता का खास लक्षण है। माता पूजनीय क्‍यों मानी जाती है? 
इसीलिए कि माता का सनन्‍्तान पर अप्रतिम उपकार है। माता ने गीली जगह 
सोकर सन्तान को सूखे में सुलाया है। माता ने अपनी सन्‍्तान के लिए अपना 
सर्वस्व अर्पण कर दिया है। जननी ने अपनी प्यारी सन्‍्तान के लिए क्या-क्या 
मुसीबतें नहीं झेली? 

दान देने से पुण्य का बंध होता है। आज आप जो सेठ-साहूकार 
बने हैं सो यह किस का प्रताप है? यह सब पूवार्जित पुण्य का ही परिणाम 
है। अगर आप इस सत्य को सदा ध्यान में रखें तो आपका जीवन बहुत उच्च 
बन सकता है। 

भगवान्‌ महावीर से गौतम स्वामी का दूसरा प्रश्न यह है कि पूर्वभव 
में सुबाहुकुमार ने कौनसा दान दिया था, जिसके फलस्वरूप उसे यह 
मनुष्य-जन्म सम्बन्धी सम्पत्ति मिली है? 

शास्त्रकारों ने दान के दस भेद बताये हैं- 4 अनुकम्पादान, 
2 संग्रहदान, 3 भयदान, 4 कारुण्यदान, 5 लज्जादान 6 गर्वदान, 7 अधर्मदान, 
8 धर्मदान, 9 काहिदान और 40 कतन्‍्तीदान। 

किसी दीन दुःखी पर दया करके उसकी सहायतार्थ जो दान दिया 
जाता है, उसे अनुकम्पादान कहते हैं जैसे भूख से चिल्लाते हुए को भोजन 
देना। अपने आपका कष्ट मिटाने के लिये जो दान दिया जाता हे, उसे 
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संग्रहदान कहते हैं, जैसे घूंस देना। भय के कारण लो दाल दिया ता * 
उसे भयदान कहते हैं। जैसे- ये हमारे स्वामी के गुरु है, इन्हे दान न 57 
से स्वामी नाराज होगा, इस भय से साधु को आहार दे ह 
के वियोग में दिया गया दान कारुण्यदान कहलाता है रो शटिदिन हल 
लज्जा के वश होकर दिया गया दान लज्जादान कहलाहः है. सेसे- : 
साधु हमारे घर आये हैं, यदि उन्हें आहार न देंगे तो अपकीर्ति होगी- इफ 
विचार से साधु को रोटी देना। वात पर चढ़कर यानि गर्ववेश में लो दान दिया 
जाता है, वह गर्वदान कहलाता है। जैसे जोश में आकर भांड आदि को देना 
अधर्म का पोषण करने के लिये जो दान दिया जाता है, उसे ड्त्गदाल ताहने 
हैं। जैसे विषय भोग के लिये वेश्या को देना या चोरी करवाने, झू 


रवात, छुत इुलए 5 
आदि के लिये देना। धर्म का पोषण करने के लिये दिया गया दान धर्मदान 
कहलाता है। जैसे-इन साधुओं ने धर्मवृत्ति के लिये ही संसार छोड़ा 7. इन हे 
देने से धर्म की वृद्धि होगी- इस विचार से देना। भविष्य में किसी उप 
की आशा से दिये गये दान को काहिदान कहते हैं। जैसे- मै इन चूना तो 
ये मुझे पढ़ाएंगे, इस विचार से देना। किसी उपकार के बदले मे दिया गया 
दान कतन्ती-दान कहलाता है। जैसे इनने मुझे पढ़ाने का उपकार किया है 
इनने मेरा पालन-पोषण किया है या इनने मेरा अमुक काम किया ऐै- इस 
विचार से देना है। 
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श इस दस प्रकार के दानों का फल, दान के नामों से ही प्रकट है। 
- अधर्मदान से अधर्म का फल होगा, और अनुकम्पादान से अनुकग्पा का 
फल होगा। इसी प्रकार लज्जादान से लज्जा का रहना, भयदान से भय का 
मिटना और संग्रहदान से कष्ट का मिटना आदि। 
कुछ लोगों का कथन है कि धर्मदान के सिवा और सब दान, अधर्म 
दान के ही समान है और अधर्मदान के सिवाय दूसरे दानों का देना 
मास-भक्षण तथा वेश्या-गमन के समान पाप हैं, फिर चाहे अनुकम्पा करके 
किसी अन्धे या कोढ़ी को दिया गया हो या अपने पर उपकार समझकर 
माता-पिता को | लेकिन धर्मदान के सिवा शेष सभी दानों का अधर्मदान में 
हक है. ह पा के रा विरुद्ध है। यदि ऐसा होता तो शास्त्रकारों को 
हक करने की आवश्यकता होती अर्थात्‌ दस भेद न करके 
ने और अधर्मदान ये दो भेद ही किये जाते | लेकिन ऐसा नहीं किया 
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गया। इससे इन दस प्रकार के दानों में से नौ प्रकार के दान को एक ही श्रेणी 
में मानना उचित नहीं है। इसके सिवा विचार-शक्ति से काम लेने पर भी 
धर्मदान के सिवाय शेष दान, अधर्मदान में नहीं ठहरते। उदाहरण के लिए- 
अपने घर आये हुए मुनि को रोटी न देंगे तो अपकीर्ति होगी- इस लज्जा से 
या ये मेरे स्वामी के गुरु हैं इन्हें न देने से मालिक नाराज हो जाएगा, इस 
भय से मुनि को दिया गया दान अधर्मदान, जो मांस-भक्षण और वेश्या-गमन 
के समान पाप माना जाता है- कैसे हो सकता है? मतलब यह कि एकान्त 
धर्म तो धर्मदान में है और एकान्त पाप अधर्मदान में है। शेष आठ दानों में से 
न एकान्त धर्म या पुण्य ही कहा जा सकता है, न एकान्त पाप ही कहा जा 
सकता है। 
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8. कि वा भुच्चा? 


भगवान्‌ महावीर से गौतम स्वामी ने तीसरा प्रश्न यह किया है कि 
सुबाहुकुमार ने पूर्वभव में क्या खाया था? 
संसार में दो प्रकार के जीव हैं| एक तो वे जो खाने के लिये जीते 
हैं और दूसरे वे जो जीने के लिए खाते हैं| जो लोग खाने के लिए ही जीते 
हैं। उनकी भावना यह रहती है कि मैं खाने के लिये ही जन्मा हूँ अतः खूब 
खा लूं। ऐसी भावना वाले लोग भक्ष्य-अभक्ष्य तथा समय असमय नहीं देखते। 
वे तो केवल खाने ही में ध्यान रखते हैं। वे यह विचारना भी अनावश्यक 
समझते हैं कि हमारी इस भोजन-शूरता से किसी जीव को कष्ट तो नहीं 
होता? भक्ष्याभक्ष्य विवेकरहित लोगों के लिये ही पशु-पक्षी मारे जाते हैं, दीन, 
दुःखी सताये जाते हैं और अनेक प्रकार के पाप होते हैं। वास्तविक बात तो 
यह है कि संसार में पाप वृद्धि भूखों मरने वाले लोगों की अपेक्षा इन खाने 
के लिये जीने वाले लोगों ने अधिक की है। यदि भक्ष्याभक्ष्य का ध्यान वे 
ही लोग रख सकते हैं जो खाने के लिये न जीते हों किन्तु जीने के लिये 
खाते हों। 
जो लोग जीने के लिये खाते हैं, उन लोगों का ध्येय यह नहीं रहता 
कि हम खाकर शरीर तथा उसकी शक्ति बढ़ावें और फिर पाप करें। किन्तु वे 
इसलिये खाते हैं कि हमारा शरीर बना रहे, जिससे हम धर्म की सेवा कर सकें 
क्योंकि धर्म-सेवा के लिए शरीर का होना आवश्यक है और शरीर-रक्षा के 
लिए भोजन करना आवश्यक है। जीने के लिये खाने वाले भक्ष्याभक्ष्य का 
ध्यान रखते हैं। वे इस बात के लिए सदा चिन्तित रहते हैं कि हमारे खाने के 
कारण किसी जीव को अनावश्यक कष्ट न हो। और वह दिन कौनसा होगा 
जब हमारे कारण से किसी भी जीव को कष्ट न होगा। यद्यपि खाने को तो 
दोनों ही तरह के लोग खाते हैं, परन्तु खाने के लिए जीने वाला तो पाप प्रकृति 
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वांघता है और जीने के लिए खाने वाला खाकर भी पुण्य-प्रकृति बांध सकता 
है। मतलव यह है कि खाने में भी भेद है। एक खाना पाप के लिये होता है 
ओर एक धर्म के लिये। इसी को दृष्टि में रखकर गौतम स्वामी भगवान्‌ 
महावीर से पूछ रहे हैं कि सुबाहुकुमार ने ऐसा क्‍या खाया था, जिससे इसने 
पुण्य-प्रकृति बांध ली और इसे यह सम्पत्ति मिली? 

मित्रों! आप इस प्रश्न पर गहराई से विचार कीजिये। गौतम स्वामी 
के इस प्रश्न से स्पष्ट ध्वनित होता है कि खाना-खाना सब एक नहीं होता 
और भोजन भी भावी जीवन के निर्माण में निमित्तमूत होता है। मनुष्य का 
भोजन क्या होना चाहिये, इस सम्बन्ध में भलीभांति विचार करने की 
आवश्यकता है। मगर इस प्रकार का विचार संतों साधुओं की संगति करने 
से आता है। दुनियादारी के आरम्भमय काम-काज पापबंध के कारण बनते 
हैं और साधु के सत्संग से उन पापों का अन्त आ जाता है। बिलायती चोर 
सन्त के संग में आकर पवित्रा बन गया था। इसी प्रकार बाल्मीकि अपने 
जीवन में महाकवि ऋषि बन गया, जिसकी बनाई हुई रामायण को लोग बड़ी 
भक्ति के साथ पढ़ते हैं और अपने जीवन को आदर्श बनाते हैं। 

सच्चा सन्त वह है जो दूसरों का दुःख देखकर पसीज उठता है जो 
प्रत्येक आत्मा को आत्मतुल्य मानता है और जिसकी बुद्धि परोपकार में लगी 
रहती है | 

गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है- कि वा भुच्चा? क्या खाना चाहिए? 
यह प्रश्न मक्ष्याभक्ष्य का प्रश्न है। मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं 
खाना चाहिए? वास्तव में जिस मनुष्य ने भक्ष्याभक्ष्य का विचार नहीं किया वह 
मनुष्य नहीं, राक्षस है| स्मरण रखना चाहिए कि जिस मनुष्य को भक्ष्याभक्ष्य 
का भान नहीं है उसे गम्यागम्य का भी अवगम नहीं रहता और जिसे 
गम्यागम्य का अवगम भी नहीं रहता वह अपनी स्त्री के समान समस्त स्त्रियों 
को गम्य समझ लेता है | उसका मन इतना मलिन हो जाता है कि बड़े से बड़ा 
कुकर्म करने से भी नहीं हिचकता। जिसे गम्य और अगम्य का विवार करना 
है तो उसे भक्ष्य और अभक्ष्य का भी विचार करना चाहिए। यह कितने परिताप 
की बात है कि जिस आर्यावर्त के निवासी सव से पहले यह विचार करते थे 
कि - मेरे खाने योग्य क्या चीज है, वे ही लोग आज इस विचार को भूलते 


7) 


232." 


मिलान तो कीजिये। उन्नति के शिखर पर पहुंचे कहलाने वाले इंग्लैंप्ड और 
अमेरिका आदि देशों में कितनी और कैसी कुचालें चली जाती हैं, इस वात का 
विचार मात्र ही हृदय में कंपकंपी पैदा कर देता है। वहां कुमारी कहलाने वाली 
कन्या -2 गर्भ धारण कर प्रसूतिगृह में बच्चा पैदा कर आती है, फिर भी वह 
कुमारी कहलाती है। क्या ऐसी घृणित सभ्यता आर्यों की है? क्या आर्यो ने 
अपनी समाज व्यवस्था में इस प्रकार की गन्दगी को स्थान दिया है? पर 
भाइयों, खेद है कि आप ऐसे चरित्रहीनों को पैसे के लोभ के मारे देवता मान 
बैठे हो। ऐसी स्थिति में अपने देश में जन्मे हुए सच्चे चरित्रवान्‌ पुरुष की कौन 
कद्ग करे? 

आपको यह नहीं भूल जाना चाहिए कि आपने आर्यदेश में जन्म 
धारण किया है। आपकी जाति के, आपके कुल के और आपके समाज के 
नियम बड़े अच्छे उद्देश्य से और अच्छे ढंग से निर्माण किये गये हैं। इन नियमों 
को इंग्लैण्ड और अमेरिका के विद्वान पुरुष समझाने पर भी सरलता से उतनी 
जल्दी नहीं समझ सकते, जितनी जल्दी और सरलता से हमारे यहां का 
धर्मभीरु मूर्ख कहलाने वाला मनुष्य समझ सकता है। यह पुण्यभूमि का ही 
प्रताप है। जिसका पुण्य प्रकृष्ट होता है, वही इस पुण्यभूमि में जन्म लेता है। 
अफसोस है कि धनाढ्य लोग यहां अपने भाइयों की-जो उच्च चरित्रवान्‌ हैं, 
आर्य हैं कद्र नहीं करते। अलबत्ता मजूरी कराते समय उन्हें सब से पहले याद 
करते हैं। एक ही जन्मभूमि में जन्म हुए भाई का मान क्या इसी प्रकार करना 
चाहिए? 

देश के दुर्भाग्य से इस देश के, किसी जमाने के सुधारक, ब्राह्मण 
भाई भी पैसे के लोभ में फंसकर इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते। न उन्हें 
देश की मान मर्यादा का विचार रहा है और न अपने परमोच्च सामाजिक 
आदर्शो के संरक्षण की ही चिन्ता है। वे अपने जाति-भाइयों की दुर्दशा का 
रा ही नहीं करते। आज उनकी स्थिति भी वही है, जो अन्य लोगों 

गे है। 

वैदिक शास्त्र के अनुसार सम्पूर्ण मानव-समाज विराट का रूप है| 
जप समझे जाने वाले भाई उस विराट्‌ के पैर माने गये हैं। अतएव 
अस्पृश्यों की सेवा करना उस विराट पुरुष की सेवा करना है। अस्पृश्यों-अछतों 
का उद्धार करना आर्य-जाति का उद्धार करना है। ऐसा करने से ही 
आर्य-जाति अक्षुण्ण बनी रह सकती है। 


३७६० ६५७९९५७४५७७ ५३० ५२५७ ५० <- ५-४७७३२००७९४६५५५ ० पपनच चर 
० ३७०0५: >६४७५.०३- 
92007 2७७०७ ३ २७७४ कक 


४७५ -५६६७०५ ५५७०८०००००२०.०..९००..० २००२० ०००९०... 


४४ सुबाहुकुमर॒ ४१ 


शान्त चित्त से विचार तो कीजिये कि हमारे देश की वर्ण-व्यवस्था 
कितने ऊंचे दर्जे की सम्यता की द्योतक है। हमारे देश का रहन-सहन किस 
उच्च आशय पर अवलम्बित है। पर आज हम घोर अज्ञान में पड़कर आर्यों 
की रीति-नीति को, उनके रहन-सहन को, उनके खान-पान को और 
उनकी उत्तम प्रणाली को धिक्कारते हैं, उससे घृणा करते हैं और अनारयों 
की प्रणाली, उनकी वेशमूषपा एवं खान-पान अपनाने में अपना गौरव मानते हैं । 
मगर तुम जिस देश में रहते हो, उस देश की उत्तम से उत्तम सभ्यता को 
धिक्कारने में तुम्हें लाज नहीं आती? तुम आर्य पोशाक को, आर्यमापा को, 
आर्य-खानपान को मूर्खों की चलाई हुई रीति मानते हो और अनारयों की 
पोशाक, अनार्यो की भाषा, अनायों का खान-पान तुम्हें अच्छा लगता है! तुम 
उसकी सराहना करते नहीं अघाते। ऐसी दशा में क्‍या तुम्हें आर्यमाता का 
सपूत कहा जा सकता है? जो पुत्र अपनी माता की वास्तविक महिमा को 
कलंकित करता है, उसके सद्‌गुणों को दुर्गण समझता है, जिसे अपनी माता 
की महत्ता का अभिमान नहीं है, वह अपनी माता का सपूत कैसे कहला सकता 
है? पुत्र का अर्थ है- दुःखों का निवारण करने वाला। क्या तुम अपनी माता 
के दुःखों को दूर करने की ओर ध्यान देते हो ? क्या माता की विपदाओं को 
हरने के लिये कभी आपने कोई छोटी-सी विपदा भी सहन करने का विचार 
किया है? जो माता का वां नहीं दिपाता, वह पुत्र कैसा? 

तुम्हारे देश में 40 हजार मील दूर इंग्लैण्ड, अमेरिका आदि देशों से 
लोग आते हैं | उनमें से कोई वायसराय बनता है, कोई गवर्नर बनता है। कोई 
कलक्टर वनकर आता है। कया उनमें से किसी एक ने भी तुम्हारे देश की 
पगड़ी पहनी है? भारतीय भोजन खाया है? 

'नहीं।' 

क्यों? इसलिये कि वे दस हजार मील दूर से आये तो क्या हुआ, पर 
वे इतनी दूर अपनी प्यारी मातृमूमि को भूलने नहीं आये हैं। वे यह सोचकर 
आये हैं कि हम अपनी मातृभृमि की छाप तुम्हारे हृदय पर अंकित करें, जिससे 


ह्प् जे अपर उनकी फालभ् पि खग्ओिएट ग्रदि 4 को 5 आदर के साथ स्मरण करें डे 
यहा क लाग उनका माठृनाम इग्लण्ड आद का < क साथ रर रे | 


है। यह सब क्‍या मामला हैं? यह हमारे ही पापों का फल है। आज हम 
भारतियों में अपने देश के प्रति आदर का भाव नहीं है, पर अनार्य देश के प्रति 
हृदय में कूट कूट कर भक्ति भरी हुई है। यह उस देश के निवासियों के उद्योग 
का फल है। 
दुनिया की निगाहों में अमेरिका, इंग्लैण्ड आदि यूरोपीय देश सुधरे 
हुए देश कहलाते हैं, पर यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उन देशों में 
सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, वहां कोई बुराई नहीं है। वहां जो अच्छा है 
उसको अच्छा मानते हुए भी वहां की बुराइयों की ओर से नेत्र बन्द नहीं किये 
जा सकते | उन देशों के निवासियों में अनेक ऐसे गुण हैं जो यहां वालों को 
सीखने योग्य हैं। कई बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो वहां के लिए गुण हों 
पर यहां के लिए अवगुण हों। इस प्रकार उन देशों की बुराइयों को त्याग कर 
अच्छाइयों को ग्रहण कर लेने में कोई बुराई नहीं है। पर अन्धानुकरण की 
प्रवृत्ति की सराहना नहीं की जा सकती, जो प्रचुर परिणाम में हमारे यहां फैल 
रही है और जिसकी बदौलत भारतीय अपने सदगुणों के मूल्य पर अनेक दुर्गुण 
खरीदते हैं, अपनी भलाई को छोड़कर उनकी बुराई को भलाई समझ कर 
अपना रहे हैं और अपनी सम्यता एवं संस्कृति का उच्छेद करने में लगे 
हुए ह। 
में पहले बता चुका हूँ कि जिसे भक्ष्याभक्ष्य का भान नहीं, उसे 

गम्यागम्य का विचार नहीं रहता | जो शराब और पानी को समान समझेगा, 
वह सभी स्त्रियों को अपनी स्त्री के समान क्यों नहीं समझेगा? शराब पी लेने 
पर दिल पर ऐसा असर होता है कि पीने वाले को भले-बुरे का कुछ भी 
ध्यान नहीं रहता। शराब ही क्‍यों, आप चुरुट को ही लीजिये, जिसके सेवन 
में बडा दोष नहीं समझा जाता। एक अंग्रेज विद्वान को चुरुट पीने का बहुत 
शौक था। एक दिन उसे चुरुट का बहुत तेज नशा चढ़ आया | उसकी पत्नी 
गाढ़ी नींद में सोई हुई थी। उसने अपनी पत्नी को नशे में उन्मत्त होकर मारना 
चाहा। पर थोड़ी देर में नशा उतर जाने पर इस नीचतम विचार के लिए अपने 
को घिवकारने लगा। थोड़ी देर हुई कि उसने फिर चुरुट पिया। अब की बार 
दह इतना देभान हो गया कि उसने अपनी प्रियतमा पत्नी की गर्दन पर छूरा 
चला ही दिया। पत्नी के प्राण-पखेरू उड़ गये। हि 


जब चुरुट पीने से ही इतना अधिक जाता है तो शराब 
कि क पतन हो जाता है तो शराब पीने 
हक ! पतन होता होगा, इस बात का विचार आप स्वयं कर देखिए | शराब 
कड। 


ने यालों के हाथों हजारों 5 जैसे 
दल के हाथों हजारों खून हुए हैं| अमेरिका जैसे अनार्य कहलाने वाले 
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देश के निवासियों ने भी शराब का वहिष्कार कर दिया है। पर आर्य-देश 
भारत में इसकी दिनोंदिन वृद्धि होती जाती है और इसके उपासकों की संख्या 
बढ़ रही है। 

ओसवाल जाति ने मदिरा और मांस का त्याग किया है पर सुना 
जाता है कि अब कई ओसवाल लुक-छिप कर इनका सेवन करने लगे हैं। 
ऐसे लोग अपनी जाति के शत्रु हैं। जाति वालों की तरफ से उनके इस कृत्य 
का तिरस्कार होना चाहिए | 

भाइयों, आज तुम्हारे अछूत भाइयों में मदिरापान का दोष बढ़ा हुआ. 
है और बढ़ता चला जा रहा है। उनके इस दोष को दूर करने का प्रयत्न 
कीजिये | अगर लड़का मूर्ख रहे तो मां-वाप का दोष माना जाता है। भारत 
में ब्राह्मण, समाज के माता-पिता के तुल्य समझे जाते हैं। अगर अछूत भाइयों 
का और साथ ही सवर्ण लोगों का यह दोष दूर नहीं होता तो इसका अधि 
कांश कलंक ब्राह्मणों के सिर पर है। उन्हें चाहिए था कि वे मनुष्य-जाति 
न हे 
सुधार कार्य में लगते | 

यही बात मैं अपने साधुओं से कहता हूँ। अगर साधु अपने बिगड़े 
हुए भाइयों को नहीं सुधारते तो समझना चाहिए कि उनके साधुत्व में ही 
त्रुटि है। जो साधु निराधार का आधार बनता है, गरीबों का सखा बनता है 
और मुक्ति का सखा बनता है। वही साधु सच्चा साधु है। ऐसा ही साधु 
धन्यवाद का पात्र होता है| 

यहां उपस्थित अछूत कहलाने वाले भाइयों से शराव के विषय में 
मैं पहले कह चुका हूँ। आज फिर कहता हूँ। भाइयों, इस बात का विचार करो 
कि शराब पीना स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है? यदि शराब पीना स्वाभाविक 
होता तो सभी प्राणी शरावी होते। शराव न पीने वाला एक भी प्राणी न 
मिलता। जिसके विना जीवन निर्वाह न हो सके, वही वस्तु स्वाभाविक 
कहलाती है। पानी के विना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता, अतः पानी 
जीवन के लिये स्वाभाविक है। क्‍या शराब के विषय में यह बात कही जा 
सकती है? नहीं | हम यह देखते हैं, शराव विना आज करोड़ों आदमी जीवित 
रह रहे हैं| हम यह भी देखते हैं कि शराव पीने वालों की हालत बहुत बुरी 


भी बहुतेरे नाम गिनाये हैं जो शराब के शिकार बने हैं। इस दुष्ट दारू ने ८ 
जाने कितनों के कलेजे सड़ाये हैं। न मालूम कितने दैवी प्रकृति दलों को 
राक्षसी प्रकृति वाला बना डाला है! कौन जाने कितने आवाद घर दर्दाद कर 
दिए हैं। शराब की बदौलत अनगिनत मनुष्य अपने सुखमय जीवन से हाथ ६ 
गेकर दुःखों के पात्र बने हैं। 

जिस घर में शराब पीने का रिवाज है, उस घर की दशा देखिये तो 
कलेजा कांपने लगेगा। उस घर के स्त्री बच्चे टुकड़े-टुकड़े के लिये हाय-हाय 
करते हैं पर घर का मालिक शराब के चंगुल में ऐसा जकड़ जाता है कि 
उसका उस ओर लक्ष्य नहीं जाता। वह शराब के नशे में झूमता रहता है। उसे 
पता नहीं कि शराब के दुष्परिणाम स्वरूप उसके धन का, उसकी शक्ति का 
और उसके सम्पूर्ण जीवन का किस प्रकार नाश हो रहा है! 

शराब के विषय में इतना ही कहकर मांस के विषय में कुछ कहना 
चाहता हूँ। शास्त्र मांसभक्षण की निन्‍्दा करता है, यह कौन नहीं जानता? 
अतएव मैं शास्त्रों का उल्लेख न करके प्रत्यक्ष प्रमाणों से ही मांस के विषय 
पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। मांसभक्षण करना अच्छा है या नहीं, इस 
बात की परीक्षा अमेरिका में दस हजार विद्यार्थियों पर की गई थी। पांच 
हजार विद्यार्थी शाक, फल, फूल आदि पर रखे गये और पांच हजार मांसाहार 
पर रखे गये। छह महीने तक वह प्रयोग चालू रहा | इसके बाद जांच की गई 
तो मालूम हुआ कि जो विद्यार्थी मांसाहार पर रखे गये थे उनकी अपेक्षा 
शाकाहारी सभी बातों में तेज रहे | शाकाहारियों में दया, क्षमा आदि मानवोचित 
गुण अधिक परिमाण में विकसित हुए। मांसाहारियों की अपेक्षा शाकाहारियों 
में बल अधिक पाया गया और उनका मानसिक विकास भी अच्छा हुआ। इस 


दा के फल को देखकर बाकी के लाखों मनुष्यों ने मांस खाना त्याग 
या। 


गांधीजी एक बार विलायत के किसी नगर में किसी के घर आमंत्रित 


किये गये वहां उन्होंने देखा कि हिन्दुस्तानियों की अपेक्षा यूरोपियन अधिक 
। यन अधि 
संख्या में निरामिष भोजी थे। न | कक, 


अनार्य देश में आर्य देश के नियमों पर अमल किया जाय और आर्य 


देश >प आर्य 
5 मे, आय देश के निवासी ही अपने नियमों के प्रति उदासीन रहें, यह 
कितनी शोचनीय बात है। 


के मांसाहार की स्वाभाविकता और अस्वाभाविकता की जांच कर लेना 
है! ! रस बात की जांच पशुओं से सहज ही की जा सकती है। मनुष्य 
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तो बौद्धिक विकास की उस सीमा को भी पार कर गया है, जहां 
स्वाभाविक-अस्वाभाविक का भेद ही नहीं रहा। उसने इस विवेक को 
तिलांजलि दे दी है वह अस्वाभाविक को स्वामाविक और स्वामाविक को 
अस्वाभाविक मान बैठा है। बेईमानी और झूठ को सत्य का रूप देने में 
बुद्धिशाली वकील अपनी वहस में जितनी सफलता पा सकता है, उतनी 
सफलता पाना क्या साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति के बूते की बात है? यह बुद्धि 
जब अनियंत्रित हो जाती है- हृदय के और निसर्ग के नियमों के बंधन से छूट 
जाती है, तव बन्धनमुक्त घोड़े की तरह भागती फिरती है। उसे भले ही कोई 
सम्पत्ति माने मगर वास्तव में वह विपदा है। बेचारे पशु-पक्षी मनुष्यों की भांति 
बुद्धि के धनी नहीं हैं। वे पढ़े लिखे नहीं हैं। इसलिये उनमें प्रकृति के नियमों 
को तोड़ने की हिम्मत नहीं है। प्रकृति के कानूनों की परीक्षा इस बात पर बहुत 
अच्छी तरह हो सकती है। 

पशुओं में दो दल हैं- एक मांसाहारी दल और दूसरा शाकाहारी दल 
अर्थात्‌ घास खाने वालों का समूह | मांसाहारी दल के पशुओं के नाखून पैने 
होते हैं, जैसे कत्ता, विल्‍ली, सिंह, चीता आदि के | घास खाने वाले पशुओं में 
यह बात नहीं पाई जाती | उनके नाखून पैने नहीं होते, जैसे गाय, भेंस आदि 
के | शाकाहारी-दल के पशु मनुष्यों के मित्र होते हैं और दूध देते हैं। पर कुत्ता 
मांस-भक्षी होने के कारण मनुष्यों की रोटी भी खाता है और काटने से भी 
नहीं चूकता | घास खाने वाले पशु शान्त होते हैं और मांस खाने वाले क्रूर 
होते हैं | 

भोजन पान का शरीर और मन पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। सात्विक 
भोजन करने से सतोगुणमयी प्रकृति वन जाती है, राजस भोजन करने से 
रजोगुणमयी और तामस भोजन से तमोगुणमयी प्रकृति बन जाती है। खाने 
से पुण्य-प्रकृति भी बंधती है और पाप-प्रकृति भी वंधती है। अतएव खाने के 
विषय में शानन्‍्त चित्त से, स्वच्छ हृदय से विचार करने की बड़ी आवश्यकता 
है। 

मांसाहारियों की दूसरी पहचान यह है कि उनके जबड़े लम्बे होते 
हैं, जबकि शाकाहारियों के गोल होते हैं| गाय और कुत्ते के जबड़े ध्यानपूर्वक 
देखने से यह वात स्पष्ट हो जायेगी | 

मांसाहारियों की तीसरी पहचान यह है कि वे जीम से चप-वप 
करके पानी पीछे हैं जब कि घास खाने वाले पशु होंठ टेक कर पानी पीते 


द्रे। कहा दजर कनन्‍्दर 5 -- तिल कत्त ञ्धा पानी पीते लाए गा टेखने कट 
हैं| राय, भनत, वनन्‍्दर आर तिह ठथा कुत्त का पाना पात हुए दखन रा यह 


मांसाहारी और अमांसाहारी जीवघारियों की जो परीक्षा बतलाई गई 
है, उसके अनुसार मनुष्य निर्विवाद रुप से निरामिषभोजी ही ठहरता है। 
मांसभोजी प्राणियों के साथ उसकी समानता न होकर अमांसभोजी के ही 
लक्षण उसमें पाये जाते हैं। 
कई विद्वान डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिखाया है कि घास खाने वाले, 
मांस खाने वाले और अन्न खाने वाले प्राणियों की आंते एकसी नहीं होतीं। 
इन सबकी आंतों में भिन्नता पाई जाती है। 
बन्दर के शरीर में मांस को पचाने वाली आंते नहीं हैं| इसलिये बन्दर 
कभी मांस नहीं खाता- फल पर वह टूट कर गिरता है। जरा विचार कीजिये, 
जो प्राण- बन्दर-मनुष्य की शक्ल का है, वह तो मांस नहीं खाता, पर मनुष्य 
कहलाने वाला प्राणी मांस भक्षण कर लेता है! 
अब आप पक्षियों की ओर दृष्टि दौड़ाइये | क्या आपने कभी कबूतर 
को कीड़ा खाते देखा है? 
“कभी नहीं।' 
और कौवे को? 
हां! 
तो कबूतर और कौवे को यह पाठ किसने पढ़ाया है? प्रकृति ने ही। 
आपने तोते को मांस खाते कभी नहीं देखा होगा | वह आपकी भाषा 
सिखाने से बोल सकता है। जो मनुष्यों की भाषा सीखे वह तो मांस न खाये, 
पर जिसकी अपनी भाषा है, वह मनुष्य मांस खा ले, यह कैसे आश्चर्य की 
बात है। 
अरे मनुष्य तू तकदीर लेकर आया है, जरा तकदीर पर भरोसा रख 
और प्रकृति का कानून मत तोड। क्या मांस न खाने वाले भूखों मरते हैं? हम 
देखते हैं, जितने मांसाहारी भूखों मरते हैं, उतने शाकाहारी नहीं | व्यवहार दृष्टि 
से शाकाहारी सब प्रकार से सुखी और मांसाहारी दुःखी दिखाई देते हैं। 
आत्मिक उत्कर्ष में भोजन किस प्रकार सहायक बनता है, यह बात 
गौतम स्वामी के 'कि वा भुच्चा' - क्या खाकर भोग कर सुबाहुकुमार ने यह 
ऋष्धि प्राप्त की है, इस प्रश्न से स्पष्ट हो जाती है। श्री गौतम स्वामी, भगवान 
से प्रश्न करते हैं- भगवन्‌, सुबाहुकुमार का तीये का छक्का कैसे हो गया। | 
जीव-मात्र किसी से कुछ लेता है और किसी को कुछ देता है। इसी 
फ़िया से संसार-व्यवहार चल रहा है। इस क्रिया को करने से तिये का छक्का 
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बन जाता है। दान देना अच्छा है परन्तु क॒पात्र दान का 
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फल उलटा होता है। मृगा लोढ़ा के अध्ययन में बतलाया गया है कि कृपात्र 
दान के फल से वह मृगा लोढ़ा हुआ था। 

वेश्या और चोर आदि को कुकर्म करने के लिए दिया जाने वाला 
दान कुपात्र दान है। किसी की सहायता के लिए, करुणा-बुद्धि से जो दान 
दिया जाता है, वह कुपात्र दान नहीं, अनुकम्पा दान है| 

बहुतेरे भाई विवाह और मृत्यु-भोज आदि के अवसर पर मुक्त हस्त 
से खर्च करते हैं पर किसी भले सार्वजनिक कार्य में खर्च करते समय उनका 
हाथ थर-थर कांपता है ऐसे बल को शास्त्र कुबल कहता है। 

आत्मा में शुभ बल और अशुभ बल दोनों विद्यमान हैं। शुभ बल से 
आत्मा की उन्नति होती है और अशुभ बल से आत्मा का पतन होता है। अशुभ 
बल उलटा काम करता है और शुभ बल सुलटा। तीन और छः: के अंक में 
जितना अंतर है, उतना ही शुभ और अशुभ बल में है| तिये को छक्के में अर्थात्‌ 
दुःख को सुख रूप में और छक्के को तिये में अर्थात्‌ सुख को दुःख रूप में 
परिणत करना आत्मा के पुरुषार्थ पर निर्भर है। 

गौतम स्वामी ने इसलिये यह प्रश्न किया है कि सुबाहुकुमार ने किस 
प्रकार के पुरुषार्थ द्वारा अपने दुःखों को सुख में परिणत कर लिया है? जो 
लोग अपने कल्याण की कामना रखते हैं, उन्हें गौतम स्वामी के 'किं वा दच्चा' 
और *कि वा भुच्चा' आदि का अर्थ समझ लेना चाहिए। 

आजकल के अधिकांश लोग 'किं वा भुच्चा' की ओर जरा भी ध्यान 
नहीं देते। भोजन के विषय में मनुष्य ने पशुओं को मात कर दिया है। जो कुछ 
उनके सामने आता है, जिससे उसकी लोलुप जीभ सनन्‍्तोष अनुभव करती है, 
वही वस्तु वह खा जाता है। मगर प्रश्न यह है कि क्‍या मनुष्य का जीवन खाने 
के लिए है? जिह्म की तृप्ति ही क्या इस मानव जीवन का उद्देश्य है? अगर 
ऐसा हो तो मानव जीवन की उत्तमता का राग आलापना बकवास ही हो 
सकता है | ह 

मैंने सुना है, किसी जमाने के रोम देश के बादशाह को खाने का 
बहुत शौक था। वह दिन में कई वार नये-नये भोजन तैयार कराया करता 
और उन्हें खाता रहता। खाते-खाते पेट में जव जगह न रहती और दूसरा 
नवीन भोजन तैयार हो जाता तो वह औषध का उपयोग करके पहले के 
गजन का वमन कर डालता | इस उपाय से उसका पेट कुछ खाली हो जाता 
था आर फिर तत्काल ही वह खाली स्थान को भरने बेठ जाता था। परिणाम 
यह हुआ कि उसे भयंकर रोग हो गया और थोडी ही उम्र में अपनी 


जीवन-लीला समाप्त कर वह संसार से चल बसा | ऐसे लोगों के लिए भोजन 
विष बन जाता है। 

सच्चा श्रावक मर्यादाहीन भोजन से दूर रहता है | वह जीवनोपयोगी 
छब्बीस बातों की मर्यादा बांध लेता है और उसी में भोजन सम्बन्धी मर्यादा 
भी अन्तर्गत हो जाती है। 

गौतम स्वामी ने 'किं वा दच्चा', 'कि वा भुच्चा' आदि प्रश्न करके 
तुम्हारे लिए समुद्र का मंथन करके अमृत निकालने का काम किया है। माता 
दही मथ कर मक्खन निकालती है और अपने बच्चे के हाथ में दे देती है। उसे 
गले के नीचे उतारना बालक का काम है। तुम्हारे सामने अमृत पड़ा है। इच्छा 
हो तो उसका उपयोग करके अमरत्व प्राप्त कर सकते हो | 


9. कि वा किच्चा? 


गौतम स्वामी का तीसरा प्रश्न है- कि वा किच्चा' अर्थात्‌ सुबाहुकुमार 
ने क्‍या कृत्य किया था? यह प्रश्न कितना ज्ञानप्रद है! इस प्रश्न को भली 
भांति समझने से कृत्याकृत्य का विवेक उत्पन्न हो जाता है। प्रत्येक कार्य से 
पुण्य और पाप प्रकृति का बन्ध होता है पर पुण्य और पाप के बन्ध का मुख्य 
आधार मानसिक विचार है। मानसिक विचार के प्रभाव से आस्रव संवर हो 
जाता है और संवर भी आस्रव हो जाता है। 

सच बात यह है कि किसी बाह्य क्रिया से वस्तु-तत्त्व का यथार्थ 
निश्चय नहीं हो सकता। खास कर आत्मिक-शुद्धि और अशुद्धि का प्रधान 
आधार मानसिक भावना पर निर्भर है। कृत्याकृत्य के विषय में आज जनता 
में बहुत सी भ्रान्त धारणा प्रचलित हो रही है। उन्हें दूर कर सत्य का प्रचार 
करना बुद्धिमान्‌ पुरुष का सर्वप्रथम कर्त्तव्य है| 

संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं, जिसे करने में पाप और पुण्य न हो | 
फिर भी ज्ञानपूर्वक विवेक के साथ उसी काम को करने से पाप का बन्ध कम 
होता है और उसी को अज्ञान-पूर्वक करने में अधिक एवं भयंकर पाप का 
बन्ध हो सकता है। 

कई भाई सोचते होंगे-रोटी वनाने वाली वाई पाप से नहीं बच 
सकती | मैं कहता हूँ-- वह बहुत अंशों में पाप से वच सकती है, पुण्य प्रकृति 
का बन्ध भी कर सकती है। जो वाई रसोई बनाना अपने ऊपर आया हुआ 
कर्त्तव्य समझती है, वह यह भी समझती है कि मेरी बनाई हुई रोटी से बहुतों 
को शांति मिलेगी। इस प्रकार दूसरों को शान्ति-साता पहुंबाने की प्रशरत 
भावना के साथ अपने को मजदूरिन न समझ कर, यातनापूर्वक लकडी, कंडा, 
चूल्हा आदि उपकरणों को साफ करती हुई, जीवों को बचाती हुईं, जो महिला 
भोजन बनाती है, वह पाप क्रिया करती हुई भी पृण्य प्रकृति को बांधती हे। 


इससे विपरीत अपने को मजदूरिन समझने वाली और लापरवाही से भोजन 
बनाने वाली और खाने वालों को राक्षस के समान समझने वाली बाई पाप 
क्रिया करती हुई अधिक पाप प्रकृति का बंध करती है। 

बहुत सी बहिनें रसोई न बनाने से अपने आपको पाप से बची हुई 
समझती हैं, पर मैं कहता हूँ-- यह उनका एकान्त यथार्थ ख्याल नहीं है। 

आजकल की अधिकांश बहिनें आलस्यमय हो गई हैं। उनसे श्रम 
नहीं होता। उनके लिए रसोइया चाहिए, पानी लाने वाला चाहिये, आटा 
सीधा मोल आना चाहिए। ये तो केवल आभूषण पहन कर अंग को मोड़ती-मरोड़ती 
हुई चलने में ही अपनी शान समझती हैं। रसोई आदि कार्य हाथ से करने में 
ये पाप समझती हैं। यह कैसी विपरीत बुद्धि है। इन बहिनों को यह नहीं 
मालूम कि रसोई करने में, आटा पीसने में अथवा पानी लाने में जितनी यातना 
हम कर सकेंगी, उतनी मजदूर या मजदूरिन नहीं कर सकती | 

आज कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य के विषय में बड़ी उल्टी समझ हो रही है। 
लोगों ने न जाने किस प्रकार अपनी धारणाएं बना ली है। बाजार से घी लाने 
में पुण्य है और घर पर गाय का पालन करके घी उत्पन्न करने में पाप है, ऐसा 
कई लोग समझते हैं। मगर विचार करना चाहिए - क्या बाजार का घी 
आकाश से टपक पड़ा है? नहीं। बाजार का घी खरीदने में कितने जानवरों 
की हिंसा का भागी होना पड़ता है, इस बात पर आपने कभी विचार 
किया है? 

यह सभी जानते हैं कि एक रुपये का जितना विदेशी घी आता है 
उतने में देशी घी के लिए दो रुपये लगते हैं। परन्तु देशी घी में किन-किन 
वस्तुओं की मिलावट होती है, वह स्वास्थ्य को किस प्रकार बिगाड़ता है, इस 
बात का भली-भांति विचार किया जाय तो नफे-टोटे की बात मालूम हो 
जायेगी । 

बह जिस देश वाले भारतवर्ष से हजारों मन मक्खन ले जाते हैं, लाखों 
मन गेहूँ ले जाते हैं, वे लोग जब आधी कीमत पर वे वस्तुएं हमें लाकर देते 
है, तो समझना चाहिए कि उसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। क्‍या वे 
दिवालिया बनने के लिए व्यापार करते हैं? 

: घर पर उत्पन्न हुए घी से बाजार के घी में अधिक पाप क्‍यों है, इस 
प्रश्न पर ऊपरी दृष्टि से विचार मत कीजिये। आप उस शास्त्र पर नजर रखते 
हुए विचार कीजिये तो धनुष-बाण बनाने में घोर आरम्भ-समारंभ का होना 
उतलाता है| परदेशी घी तैयार करने के लिए कितने बड़े-बड़े कारखाने खडे 
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किए जाते हैं और उसके लिए कितने पशुओं का वध किया जाता है, इस वात 
का जब आपको पूरा पता लग जायेगा, तब सहज ही आप जान सकेंगे कि 
थोड़ा पाप किसमें हैं और अधिक पाप किसमें है? 
बहुत भाई कहते हैं कि मैं गायें पालने का उपदेश देता हूँ। वे कहते 
हैं-- महाराज गायें पलवाते हैं, पर मैं क्या उपदेश देता हूँ क्या कहता हूँ, किन 
शब्दों में कहता हूँ और किस आधार से कहता हूँ इस बात को समझने का 
कष्ट नहीं करते। उन्हें कौन समझाए कि साधु का कर्त्तव्य जुदा है और गृहस्थ 
का कर्त्तव्य जुदा है| दोनों की परिस्थिति में इतना अधिक भेद है कि उनका 
कर्त्तव्य एक नहीं हो सकता और साधु कभी सावद्य भाषा का प्रयोग नहीं 
करते | 
जिसने गृहस्थ के बारह व्रतों का रहस्य जान लिया, उसने कृत्याकृत्य 

का भेद पहचान लिया है। जो कृत्य विवेक पूर्वक बुद्धिपूर्वक वस्तु-स्थिति को 
समझकर किया जाता है, उसके करने में निराला ही आनन्द होता है। 
गेहूँ के दाने में सर्व-साधारण लोग झाड़ के रूप को नहीं देख पाते पर 
वैज्ञानिकों ने उसे देख पाया है। जो शक्ति आपके इस देह में है, वही शक्ति 
आपके भीतर के कार्मण शरीर में है। उसे केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष से जानते हैं। 
भगवती सूत्र में प्रश्न किया गया है- 'जीवनधारियों के कर्म का आकार बेर 
के वरावर होगा?” भगवान्‌ ने समाधान करते हुए कहा है कि- 'सम्पूर्ण संसार 
के कर्म एकत्र किए जाएं तो मूंग के बराबर भी नहीं होंगे/ यह कैसी बात 
हैं? जिस कर्म के कारण संसार में उथल पुथल मच रही है, उसका रूप इतना 
छोटा! कैसी विस्मय की वात है! भाइयों, शुभ कर्म करते रहो | शुभ कर्मों के 
अभाव में एक भी श्वास व्यर्थ न चला जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखो। 

दम पर दम हर भज नहीं भरोसा दम का। 

एक दम में निकल जाएगा दम आदम का।। 

है जब तक दम में दम सुमर हर हर तू। 

दम आवे न इसकी आश मत कर तू।। 

एक नाम प्रमु का जप हृदय में घर तू। 

नर इसी नाम से तर जा मव-सागर तू।। 

छल कर ना थोड़े जीने के खातिर तू। 

वह है साहव जलाल जरा तो डर तू ।॥ 

वहां अदल खड़ा इंसाफ होगा दम दम का। 

एकदम में निकल जायेगा दम आदम का। | 


जितने श्वास लिये जाते हैं, वे सब संस्कार रूप में परिवर्तित हो रहे 
हैं। जैसे-जैसे श्वास लोगे, बैसे-वैसे कार्मण शरीर के चित्र बनकर सामने 
आते जाएंगे। दुनिया के काम हमेशा करते हो तो तुम्हें ईश्वर का नाम लेने 
का भी काम करना चाहिये। ईश्वर का नाम लेने से तमाम कुवासनाएं मिट 
जाती हैं| राजा जिसका हितचिन्तक बन जाता है, उसे चोर डाकुओं का भय 
नहीं रहता। इसी प्रकार जो राजाओं के राजा परमेश्वर के साथ नाता जोड़ 
लेता है, उसे क्रोध, मान, मद, लोभ आदि लुटेरे नहीं सता सकते। 
ऊपर कृत्याकृत्य का कुछ विवेचन किया गया है। वास्तव में कृत्य 
और अकृत्य के विवेचन में समस्त शास्त्र समाप्त हो जाते हैं। इसीलिये कहा 
जाता है कि मनुष्य को अपना कर्त्तव्य पालन करने के लिये सदैव उद्यत रहना 
चाहिये। नीति में भी कहा हैः- 
कर्त्तव्यमेव कर्त्तव्यं, प्राणै: कण्ठ गतैरपि। 
अकर्त्तव्यं न कर्त्तव्यं, प्राणै: कण्ठगतैरपि।। 
अर्थात्‌ जब प्राण कण्ठ में आ जायें, तब भी अपने कर्त्तव्य का 
अनुष्ठान करना चाहिए। उस समय भी कर्त्तव्य को त्यागना उचित नहीं है। 
इससे विपरीत प्राण कण्ठ में आ जायें तब भी अकर्त्तव्य कर्म का आचरण नहीं 
करना चाहिए। कर्त्तव्यनिष्ठा में जीवनोत्सर्ग कर देना अच्छा है और अकर्त्तव्य 
न करने से अगर जीवनोत्सर्ग करना पड़ता हो तो भी अकर्त्तव्य न करना 
चाहिए। 
इस विवेचन से आप “कि वा किच्चा” का आशय समझ गये होंगे। 
आज कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य का अर्थ भली भांति न समझने के कारण 
ही बहुत से भाई अपने कर्त्तव्य का पालन करने में ढीले दिखाई देते हैं। 
कभी-कभी उपदेशक भी कर्तव्य को उलट-पलट कर समझा देते हैं। इस 
कारण भी लोग कभी-कभी कर्त्तव्य पालन के लिए कमर कसते हैं तो कभी 
एकदम सुस्त हो जाते हैं। इस दोष का दायित्व पालन करने वाले पर नहीं 
शक 2 कक कस साधु के कर्त्तव्य का पालन 
का कक ग॑ से च्युत करता है। इस गड़बड़ी 
ग॒ परिणाम अच्छा नहीं आता। आज गृहस्थ के सिर पर जीवों की- 
स्थावर प्राणियों की रक्षा करने का भार डाल का 
5 पेट मल ल मल इक ०348 अधिक । दिया जाता है कि 
जल 023 कारण स्थूल का से भी नहीं बच 
हल डक सामने अपने कर्त्तव्य की ठीक कसौटी नहीं रहती। शास्त्रों 
ने यह मालूम होता है कि गृहस्थ के लिए स्थूल हिंसा से बचने का विशेष 
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आग्रह किया गया है। अगर स्थूल-हिंसा के सिवाय सूक्ष्म हिंसा से बचना 
गृहस्थ के लिए प्रधान कर्त्तव्य होता तो शास्त्र 'थूलाओ पाणाइ वायाओ 
वेरमणं' के बदले 'सुहुमाओ पाणाइ वायाओ वेरमर्णं' ऐसा पाठ भी मिलता। 
मगर ऐसा पाठ नहीं है। 

पानी में असंख्यात जीव माने गये हैं और वह भी एक बूंद में | ऐसी 
स्थिति में अगर कोई प्यासा मनुष्य आवे तो उसे पानी पिलाना चाहिए या 
नहीं? अगर पिलाना चाहिए तो क्‍यों? कुछ लोग कहते हैं - पानी पिलाने से 
एक जीव की रक्षा हुई मगर असंख्यात पानी के जीव मारे गये | एक मनुष्य 
की रक्षा करने में जो असंख्य जीवों का घात होता है, उस पाप का भागी कौन 
होगा? मगर शास्त्रों में, तीर्थकरों ने हिंसा का जहां वर्णन किया है, उसे देखने 
से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि पंचेन्द्रिय जीव के सामने सूक्ष्म जीवों को उतना 
महत्त्व नहीं दिया गया है। पंचेन्द्रिय जीव की हिंसा करने वाला नरक गति 
का अतिथि बनता है, ऐसा शास्त्र में उल्लेख मिलता है | मगर एकेन्द्रिय जीव 
की हिंसा करने वाला नरकगति में जाता है, ऐसा उल्लेख किसी भी शास्त्र 
में दृष्टिगोचर नहीं होता। शास्त्र में जहां नरकगति के बंध के चार कारणों का 
उल्लेख किया गया है, वहां भी 'पंचिदिय वहेणं' अर्थात्‌ पंचेन्द्रिय जीव के 
वध से नरकगति का बंध होता है ऐसा पाठ है, 'एंगिंदियवहेणं' अर्थात्‌ 
एकेन्द्रिय जीव के वध से नरकगति का बंध होता है ऐसा पाठ नहीं है। 

भगवान्‌ नेमिनाथ के विवाह-सम्बन्धी प्रकरण से इस प्रश्न पर 
अच्छा प्रकाश पड़ता है। संक्षेप में उसे विचार लेना उचित होगा। 

नेमिनाथ भगवान्‌ वाईसवें तीर्थकर थे। उनसे पहले के इक्कीस 
तीर्थकरों ने यह वात प्रसिद्ध की थी कि नेमिनाथ वाल-ब्रह्मचारी रहकर दीक्षा 
ग्रहण करेंगे। शास्त्र में यह वात प्रसिद्ध थी और साथ ही विशिष्ट ज्ञानी 
नेमिनाथ स्वयं यह जानते थे मैं वाल-ब्रह्मचारी रहूँगा। यह सब जानते-बूझते 
नी उन्होंने विवाह का नया आडम्बर क्‍यों खड़ा किया? इस प्रश्न का 
समाधान यह है कि उस समय यादवों मे घोर हिंसा प्रचलित हो गई थी। उरा 
हिंसा का निवारण करने के लिए विवाह प्रसंग को लक्ष्य करके, बाडे में 
वन्ध किए हुए पशुओं को करुणापूर्वक छुड़ा कर और विवाह का त्याग करके 
भगवान्‌ नेमिनाथ ने अहिंसा और महान्‌ त्याग का आदर्श जगत्‌ के समक्ष 
प्रत्यक्ष उपस्थित कर दिखाया। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस महान्‌ 
त्याग का तत्कालीन यादवों पर ही नहीं वरन्‌ अन्य लोगों पर भी इतना 
अधिक प्रभाव पढ़ा जो सेकडो उपदेशों का भी नहीं पढ़ सकता था। 


स्थावर जीवों की हिसा पंचेन्द्रिय जीवों के ही सदृध होती तो 
भगवान उसी समय विवाह का त्याग कर देते, जब विवाह के कफ पर 
उनके लिए जल का कुण्ड भरा गया था। वे कह सकते थे- मेरे स्नान के लिए 
असंख्य जीवों का घात हो रहा है, अतएव मैं विवाह का परित्याग कर दीक्षा 
ग्रहण करता हूँ। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बिना कुछ कहे उन्होंने स्नान 
किया और ठाठ के साथ हाथी पर विराजमान हो गये। बरात के आगे-आगे 
दूल्हा बन कर महाराज उग्रसेन के महल की ओर अग्रसर हुए। वहां हे बाड़े 
में पंचेन्द्रिय पशुओं को बन्द देखकर जगत्‌ को अहिंसा माहात्म्य के लिये 
सारथी से पूछा- द 
कस्स अड्डा इमे पाणा, एए सब्वे सुहेसिणो | 
वोढेहिं पंजरेहिं च, सन्निरुद्धा य अच्छहिं।। 
अर्थात्‌- हे सारथी, यह सब सुख के अर्थी प्राणी बाड़े और पिंजरे 
में किस प्रयोजन से रोककर रखे गये हैं? सारथी ने कहा- 
अह सारहिओ भणइ, एए भददा उ पाणिणो। 
तुज्झ॑ विवाहकज्जम्मि, भोयावेउं बहुं जणं।। 
अर्थात्‌- यह सब भद्र, सुख के अर्थी प्राणी तुम्हारे विवाह-प्रसंग पर 
बहुत जनों का भोजन बनने के लिये अवरुद्ध किये गये हैं। 
सारथी का उत्तर सुनकर भगवान्‌, नेमिनाथ ने सोचा- 
जइ मज्झ कारणा एए, हम्मन्ति सुबहु जिया। 
न मे एयं तु निस्सेसं परलोग भविस्सइ॥] 
अगर मेरे विवाह के निमित्त ये बहुत से प्राणी मारे जाते हैं तो यह 
हिंसा परलोक में मुझे शान्ति देने वाली न होगी। 
भगवान्‌ का संकेत पाकर सारथी ने बाड़े का द्वार उन्मुक्त कर दिया 
और जीव स्वतन्त्र हो गये। तब उन्होंने सारथी को यह इनाम दिया- 
सो कुडलाण जुयलं, सुत्तगं च महायसो। 
आमरणाणि य सव्वाणि, सारहिस्स पणामए|। 
अर्थात्‌ भगवान नेमिनाथ ने कुंडल आदि समस्त आभूषण उतार कर 
सारथी को पारितोषिक रूप में दे दिये। 
उपर्युक्त कथन को सामने रखकर विचार करना चाहिए कि यहां जो 
'पाणि विणासण्ण अर्थात्‌ जीव हिंसा की बात कही गई है तो वे बहुतेर प्राणी 
जल के कुंड में थे या बाड़े में? अगर दोनों स्थानों के प्राणियों की संख्या पर 
दिच्यर किया जाय तो स्पष्ट है कि बाड़े की अपेक्षा जल-कांड में वहुसंख्यक 
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प्राणी थे। बाड़े में गिनती के ही प्राणी थे, जब कि जल के कुंड में एक-एक 
बूंद में असंख्य असंख्य प्राणी थे। इस बात को वुद्धिपूर्वक समझना चाहिए कि 
अगर एकेन्द्रिय जीवों का महत्त्व पंचेन्द्रिय जीवों के समान ही होता तो 
भगवान्‌ नेमिनाथ स्नान करते समय ही यह बात कहते कि बहुत से प्राणियों 
की हिंसा मुझे शांतिदायक न होगी | मगर वहां उन्होंने ऐसा कुछ भी न कहा। 
जव वे बाड़े के समीप आये और पंचेन्द्रिय जीवों को बन्द देखा तो कहने लगे- 
'इन प्राणियों की हिंसा मुझे शान्तिदायक न होगी ।' अब यह वात स्पष्ट है कि 
पंचेन्द्रिय जीवों की रक्षा महारक्षा है। भगवान्‌ नेमिनाथ ने पंचेन्द्रिय जीवो को 
छुड़ाकर इस सत्य को उदाहरण-पूर्वक स्पष्ट कर दिया है। 

यह तर्क किया जा सकता है कि एक पंचेन्द्रिय जीव की रक्षा करने 
में अनेक एकेन्द्रिय जीवों का घात होता है तो एकेन्द्रियों की संख्या अधिक 
होने के कारण, पंचेन्द्रिय जीव की रक्षा के पुण्य से एकेन्द्रियों के घात का पाप 
अधिक हो जाएगा। मगर यह तर्क मिथ्या है| अगर ऐसा होता तो जीवदया 
का महात्म्य प्रकट करने के लिए स्नानादिक का आरंभ और बरात सम्बन्धी 
आडबम्बर भगवान्‌ नेमिनाथ ने स्वीकार न किया होता। 

तात्पर्य यह है कि आज उपदेशकों की असावधानी से साधु और 
गृहस्थ के कर्त्तव्यों में जो विचित्र-सा सम्मिश्रण हो रहा है, उसके कारण 
गृहस्थ अपने धर्म का भी शुद्ध रूप से पालन नहीं करते | अतएव यह आवश्यक 
है कि गृहस्थों को उनका वास्तविक कर्त्तव्य समझाया जाए। ऐसा न होने से 
कभी-कभी बड़े अनर्थ हो जाते हैं | 

एक भाई ने मुझे बतलाया था कि किसी प्रसूता वहिन को प्यास 
लगी। उसने एक श्राविका बहिन से पानी मांगा। मगर उस श्राविका ने पानी 
इसलिये नहीं दिया कि पानी पिलाने से तेले का दण्ड आता है। समझ में नहीं 
आता, इस वहिन ने किस शास्त्र में इस दण्ड का आविष्कार कर लिया। 

दूर देश अमेरिका से आकर लोग हमारे भाइयों की सेवा करते हैं पर 
हम अपने उन भाइयों और वहिनों का तिरस्कार करते हैं। यह कैसा औचित्य 
है? यह न्याय किसने सिखलाया है? मनुष्य पशु पर दया करें, पक्षी की रक्षा 
के लिए लालायित रहे, छोटे-छोटे जीवों की रक्षा के लिए प्रयत्न करें, मगर 
मनुष्य के प्राणों की रक्षा के लिये विचार भी न करे? और उसे मर जाने दे, 
यह कितनी वही नासमझी है! धर्म के नाम पर यह घोर अधर्म है। 

साथु के प्रकरण में साथु के लिये जिन कर्तव्यों का निर्देश किया 
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गया हैं, उनका साथ पालन ने करें तो एसे यथायोग्य प्रायाश्वत का पात्र 


बनना पड़ता है। उदाहरणार्थ कल्पना कीजिये- दे साधु हैं। जब ले हे कर 
ने अपना काम-काज करके, पात्र साफ करके कहीं रख दिये। इतने में हे 
एकाएक वर्षा आने लगी। पात्र या साधु की अन्य उपाधि भीगने लगी। 
अब एक साधु सोचता है- अगर पात्र लाने जाऊंगा तो हिंसा होगी- जल 
के जीवों की विराधना होगी। पात्र नहीं उठाऊंगा तो उस विराधना से बच 
जाऊंगा' दूसरा साधु पात्र उठा लाया। अब विचार कीजिये आराधक कौन है? 
निशीथ सूत्र के अनुसार नहीं उठाने वाले मुनि को प्रायश्चित्त का भागी होना 
पड़ता है। 
एक साथ्वी पानी में बह गई। उसे निकालने में जो घृणा प्रकट 
करता है- उसे बचाना बुरा मानता है, वह साधु विराधक होगा। इसके 
विपरीत साध्दी को बचाने वाला साधु आराधक होगा। 
साधु षट्काय की हिंसा का त्यागी होता है, गृहस्थ इतना त्याग 
नहीं कर सकता। फिर भी जो गृहस्थ सूक्ष्म जीवों की ओट में अपने कर्त्तव्य 
के प्रति उदासीनता दिखलाता है वह उचित नहीं है। 
हिंसा के सम्बन्ध में अनेक विधि-विकल्प हैं। स्थावर हिंसा की 
अपेक्षा अरस-हिंसा स्थूल है। उसमें अज्ञात रूप से अनजान में हुई हिंसा सूक्ष्म 
है और जान बूझकर की जाने वाली हिंसा स्थूल है | उसमें भी अनेक विकल्प 
है। डाक्टर ऑपरेशन करता है। रोगी उसका अपराधी नहीं है। रोगी की 
प्राण-रक्षा के लिये डॉक्टर चीर-फाड़ करता है। अनेकों बार ऑपरेशन करते 
समय रोगी मर जाता है। यह सापेक्ष हिंसा है। इसमें डाक्टर का अहिंसाणुव्रत 
भंग नहीं होता। 
शास्त्र में प्रतिपादित कर्त्तव्य क्या है और आधुनिक श्राविकायें उसे 
किस रूप में समझती हैं, इस बात का विचार करने से आश्चर्य होने लगता 
है। एक श्राविका चक्की न फेरने की प्रतिज्ञा लेती है। वह समझती है- 
'चवकी न चलाऊंगी तो पाप से बच जाऊंगी।' मगर उसे यह विचार नहीं 
आता कि आटा तो खाना ही पड़ेगा, फिर वह पाप से कैसे बच जाएगी? मैं 
तो यहां तक कहता हूँ कि मशीन से आटा पिसवाने की अपेक्षा हाथ से 
पीसकर खाने से कम पाप होता है। इसका कारण है। हाथ से आटा पीसने 
में यतना रखी जा सकती है| पीसते समय गेहूँ आदि में कोई जीव जन्तु गिर 
जाय तो उसे बचाया जा सकता है। चक्की के पाटों के बीच छिपे हुये जीवों 
की रक्षा की जा सकती है। हाथ से इतना अधिक आटा नहीं पीसा जाता कि 
उसका बहुत अधिक संग्रह हो जाय। इसलिए हाथ का आटा प्राय: ताजा 
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रहता है और उसमें जीव-जन्तु उतने नहीं पड़ सकते। जितने? एक साथ 
बहुत से पिसाये हुए मशीन के आटे में पड़ जाते हैं| मजूरी देकर मशीन में 
आटा पिसाने से हर तरह अधिक पाप होता है। गेहूँ आदि में रहे हुए त्रस 
जीवों की रक्षा नहीं हो सकती, चक्की में छिपे हुए जीवों की भली भांति रक्षा 
नहीं होती और आटा बहुत दिनों का हो जाने के कारण उसमें अनेक जीव 
पड़ जाते हैं। ऐसा आटा खाने वाले अपना स्वास्थ्य खराब कर बैठते हैं और 
कभी-कभी तो उन्हें प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है। यह सब पाप किसके 
सिर है? इस पाप का उत्तरदायित्व अविवेक के कारण चक्की न चलाने की 
प्रतिज्ञा करने वाली वाई पर पड़ता है। परन्तु इतना विचार कौन करे? इतनी 
परवाह किसे है? अगर परिश्रम का त्याग करने से धर्म की आराधना होती 
है तो इतना सस्ता धर्म कौन करना चाहेगा? मगर ऐसा निठल्लापन धर्म नहीं 
हो सकता। धर्म कर्त्तव्य पालन में है। 

बाइयां आज सुकुमार बनती जाती है। मजदूरिनों से काम कराने में 
वे अपनी शान समझती हैं | मजदूरिन समय पर न आई तो क्रोध से लाल हो 
जाती हैं, वेभान हो जाती हैं। अनेक कटुक वचन बोलती हैं| मजदूरिन के 
हृदय को पीड़ा पहुंचाती हैं । स्वयं निकम्मी बैठी निन्दा विकथा में अपना समय 
वर्बाद करती हैं। 

जरा सावधानी से विचार कीजिये, चक्की चलाने से पाप घटता है या 
बढ़ता है ? पानी लाना, चक्‍की चलाना, रसोई बनाना आदि कामों में वहिनें 
स्वयं जितनी अधिक यातना रख सकती है, उतनी यातना अबोध मजदूरिन 
नहीं रख सकती, क्योंकि चटपट काम करके पैसा लेना उनका उद्देश्य होता 
है। वहिनों! याद रखिए, जल्दी अपना सुधार न कर लोगी तो एक दिन ऐसा 
आ सकता है, जब मजदूर लोगों के सामने तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा। 

प्राचीन काल की स्त्रियां कितनी धीर, वीर और वुद्धिशालिनी होती 
थीं, इस वात का पता महामारत में वर्णित द्रोपदी देवी के चरित्र से साफ मिल 
जाता है| पांडव लोग ग्यारह वर्ष का वनवास पूर्ण करके, बारहवें वर्ष को 

विराट नगर में अज्ञात रूप से विताने के लिये निकले, उरा समय वे ऐसे 

प्रकाशित हुए मानो भस्म में से अग्नि चमक उठी हो। विराट नगर से वे द्वारका 
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साचमामा ओर द्रौपदी एक ही रथ में बेटी थीं। रात्यभामा, द्रौपदी 
का रूप लावश्य देखकर दंग रह गई। उसने मन ही मन जोथा - नारी के 


कराए में यह शान्ति कहां से आईं ह? इसका शान्त देने वाला अवतार कितना 


मनमोहक है? फिर प्रकट रूप से कहा, हे द्रौपदी, ओ पंचाली, तुम्हारे भीतर 
अलौकिक शक्ति है कि तुम पांच पतियों की पत्नी होकर भी उन सब पर कावू 
किये हुए हो। जान पड़ता है, तुमने किसी वशीकरण मंत्र की साधना की है! 

सत्यभामा फिर कहने लगी- पांचाली, क्या वह मंत्र मुझे नहीं बता 
सकती, जिससे तुमने पांचों पांडवों को एक सूत्र में बांध रखा है? मैं अपने 
पति श्रीकृष्ण को वश में रखना चाहती हूँ। अगर वह मंत्र मुझे बतला दोगी 
तो मैं तुम्हारा बड़ा अहसान मानूंगी। 

द्रौपदी ने उत्तर दिया- 'बहिन सत्यभामा, वह मंत्र मैंने किसी और 
से नहीं सीखा। वह मैंने अपनी माता की गोद में ही सीखा है।' 

सत्यभामा- 'तब जान पड़ता है, वह तुम्हारी वंश-परम्परा का 
मंत्र है।' 

द्रौपदी- 'हां बहिन, तुम्हारा विचार ठीक है। 

सत्यभामा- 'तो फिर मुझे बताने में कोई हर्ज तो नहीं है? 

द्रौपदी- 'नहीं, हर्ज क्या है? उसे तो तुम जानती भी हो। फिर भी 
कहे देती हूँ। मेरी माता ने कहा था- बेटी, तुम राजा की बेटी हो तो क्या, 
ऊंचे कुल में जन्मी हो तो क्या हुआ? जब तक तुम सुसराल वालों को अपने 
वश में न करो, अपने अनुकूल एवं मधुर व्यवहार से उनका मन न जीत लो, 
तब तक सब व्यर्थ है। दूसरे को वश में करने की सबसे अच्छी त्ततकीब यह 
है कि जिसको वश में करना हो, उसके वश में स्वयं हो जाना। बस यही 
वशीकरण मंत्र है। यह मंत्र अमोघ है । औरों की बात जाने दीजिये, ईश्वर भी 
इस मन्त्र से वश में हो जाता है।' 

बहिन, तुम कहोगी- इसमें क्या रखा है? बात ठीक भी हो सकती 
है। अक्षरों में शक्ति नहीं है। शक्ति उसकी साधना में है। इस मन्त्र की साधना 
क्या है? यही कि अगर पत्नी अपने पति को वश में करना चाहती है तो पत्नी 
स्वयं पति के वश में हो जाय | जो पत्नी इस महामंत्र का प्रयोग न करके दूसरे 
मंत्रों, तं्रों और गंडा ताबीजों का प्रयोग करती है, वह पत्नी नहीं, ठगौरी है। 
वह छलिनी है। पति को वश में करने के लिये यह आवश्यक है कि लाखों 
दासउ-दासियों के होते भी पति की सेवा पत्नी स्वयं अपने हाथ से करे। सेवा 
किस प्रकार की जाती है, यह बात भी मेरी मां ने मुझे बताई थी। 

गा ने कहा था- प्रातःकाल पति के उठने से पहले ही उठ जाना और 


पर 
घर 


स्मरण 


९ का स्मरण करना। ईश्वर से प्रार्थना करना कि हे प्रभो! मुझे ऐसा बुद्धि 
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बल दे कि मैं अपने पति के अतिरिक्त जगत्‌ के अन्य पुरुषों को पुरुष ही न 
समझूं। परमात्मा से धन, वस्त्र और सनन्‍्तान की भीख मांगना तुच्छ भावना है| 

जो स्त्री पति के पहले विस्तर नहीं त्याग देती और लम्बे पैर पसार 
कर सूर्योदय तक सोती रहती है वह दरद्रिणी हो जाएगी, वह संखिनी बन 
जाएगी, ऐसा समझना चाहिये। बेटी, मन से सदा यही प्रार्थना करना कि हे 
प्रमो! मुझ से सब प्राणियों को सुख ही सुख मिले, सब मुझ से शान्ति पावें। 
मैं किसी के कष्ट का कारण न बनूं तथा पति के सोकर उठने से पहले उनकी 
आवश्यकता के अनुसार सब सामग्री तैयार रखना | इतना सब करके भी मन 
में अहंकार मत लाना कि मैंने ऐसा और इतना किया है। 

बहिन सत्यमभामा, मेरी मां ने मुझसे कहा था- तू दास-दासियों के 
भरोसे मत रहना। उनसे दुगुना-चौगुना काम स्वयं करना। भोजन की सब 
तैयारी अपने हाथों से करना। घर में कौन किस प्रकृति का है, किसे कैसे 
भोजन की आवश्यकता है, इस बात का ध्यान रखना। पति से पहले उनके 
पूजनीय पुरुषों, को अपने गुरुजनों को/ सास-ससुर आदि को भोजन कराना | 
फिर पति को मोजन कराना | उसके वाद दास-दासियों को भोजन करा कर, 
सबके अन्त में स्वयं मोजन करना। 

यह है - 'किं वा किच्चा? का अर्थ द्रौपदी की माता ने द्रौपदी को 
उनके कृत्य की शिक्षा दी है। आज की अनेक वहिनें अपने कर्त्तव्य को 
भूलकर, पति-सेवा को तुच्छ समझ कर, धर्म के नाम पर ढोंग करती हैं। 

अगर आपका कोई मुनीम काम के समय सामायिक करने बैठ जाया 
करे तो आप उसे क्‍या कहेंगे? 

'विश्वासघाती ।' 

क्यों? क्‍या सामायिक करना बुरा है? सामयिक करना धर्म है फिर 
भी आप उसे वुरा कहेंगे क्योंकि उसने अपने स्वामी क॑ साथ विश्वास घात 
किया- काम करने से मुंह छिपाया। 

वह वीर क्षत्रिय था, वनिया नहीं था। वह वेले की जगह तेला करके 
संग्राम के लिए रथ पर सवार होकर चल दिया | वर्णनाग नतुवा आदर्श-श्रावक 
था! इसे कहते हैं- कर्तव्यपालन | 

गं तो द्रौपदी की वात पर ध्यान दीजिये। द्रौपदी की माता ने द्रौपदी 
के सबको खिलाकर स्वयं खाने की शिक्षा दी है। द्रौपदी उस शिक्षा को 
अच्यी समझती हे। वह सोदती है- माता का उपदेश है कि जो यहुतों को 


च्् 
प्‌ 
रू 


स्यल, 


5 है ः > 
लििनाकर खाता है बह अमत खाला है। वह कभी भूखा नहीं रहता। वेष्णय 


लोग ठाकर जी को नैवेद्य भेंट करके खाते हैं। वे कहते हैं- हम ठाकुरजी का 
प्रसाद खाते हैं। इस प्रसाद में, दूसरों को भोजन करा कर भोजन करने में, 
कितना आनन्द है! ऐसे भोजन से शरीर में कैसा अमृत फैलता है, सो वाणी 
द्वारा कहा नहीं जा सकता। गीता में कहा है- 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषै:। 

अर्थात्‌- यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाने वाले सब पापों से मुक्त हो 
जाते हैं। कल 

यहां यज्ञ का मतलब अग्नि में घी की आहुति देना नहीं है। यज्ञ का 
अर्थ निष्काम कर्त्तव्य करना है। गीता फिर कहती है- भुंजंते ते त्वघं 

पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ | (-गीता अ. 3) 

अर्थात्‌ - जो पुरुष अपने ही पेट की पूर्ति के लिए अन्न पकाते हैं, 
वे पाप रूप भोजन करते हैं। तात्पर्य है कि जो पुरुष कर्त्तव्य कर्म को भूलकर 
सिर्फ अपने ही लिए पकाता है, वह नरक में जाता है। भाइयों, ये शब्द मेरे 
नहीं, गीता के हैं। 

भोजन के विषय में जैनशास्त्र क्या कहता है, इसे भी सुनिये- 

अण्णं पाणगं वावि खाइमं साइम॑ तहा। | 
जं जाणिज्ज सुणिज्जा वा पुण्णट्ठं पगड्ड इमं।। 
- दशवैकालिक 

इस गाथा की टीका में लिखा है- 

ननु-पुण्यार्थप्रकृतपरित्यागे शिष्टकुलेषु वस्तुतो भिक्षाया 
अग्रहणमेव, शिष्टानां पुण्यार्थमेव पाकप्रवृत्ते। तथाहि-न पितृकर्मा 
दिव्यपोहेनात्मार्थमेव. क्षुद्रसत्वतत्‌ प्रवर्त्तन्ते शिष्टा. इति। 
नैतदेवमाभिप्रायापरिज्ञात्‌ | स्वभोग्यातिरिक्तस्य देवस्थैव पुण्यार्थ कृत्स्न 
निषेघात्‌। ५ 

गाथा में यह निषेघ किया गया था कि जो अशन, पान, खाद्य और 
स्वाद्य भोजन पुण्य के लिए बनाया गया है, वह साधु के लिये ग्राह्म नहीं है। 
राधु को ऐसा आहार नहीं लेना चाहिये। 
इस निषेध के सम्बन्ध में टीका में शंका और उसका समाधान किया 


गया है। शंका यह है कि पुण्य के लिए बनाए हुए भोजन का साधु यदि त्याग 
कर दे तो कुलों 


तो शिष्ट कूलों में साधु कभी भिक्षा ले ही नहीं सकेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ 


'षो की पुण्य के लिए ही भोजन बनाने में प्रवृत्ति होती है। श्रेष्ठ पुरुष पित्ता 
गत अप्ति ऊढोँ > छोडकर नल--प्र केवल अपने हि ७ लिये स 
पर 'डिकर कंवल अपने खाने के लिये ही, क्षुद्र पुरुषों की 


्ब 
कप 
कप 


प्र 
गीदए का सदा जो 
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भांति भोजन पकाने में प्रवृत्त नहीं होते। इस शंका का समाधान करने के लिये 
आचार्य कहते हैं- पुण्य के लिये बनाये हुए भोजन का त्याग करने का 
अभिप्राय तुमने ठीक नहीं समझा। उसका अभिप्राय यह है कि अपने 
खाने-पीने के सिवा, केवल पुण्य के लिये ही-दूसरों को पुण्यार्थ देने के 
उद्देश्य से ही भोजन बनाया गया हो, वह भोजन मुनि को ग्रहण नहीं करना 
चाहिये। जिस भोजन में से आप भी खाता हो, उसके लेने का निषेध नहीं 
किया गया है। 

टीका में इस उल्लेख से यह स्पष्ट है कि कोई भी शिष्ट पुरुष सिर्फ 
अपने ही खाने के लिये भोजन नहीं पकाता और श्रावक भी शिष्टजनों के 
अन्तर्गत है, अतएव उसके सम्बन्ध में भी यह कथन लागू होता है। इस प्रकार 
भोजन के सम्बन्ध में गीता और जैन-शास्त्रों का अभिप्राय एक ही सिद्ध 
होता है। 

श्रावक अतिथि-संविभाग करके भोजन करता है। सच्चा श्रावक 
आज के श्रावकों की भांति चटपट भोजन अपने पेट में नहीं भर लेता | वह 
भोजन करने से पहले सुपात्र को दान देता है। अगर सुपात्र का योग न मिले 
तो सुपात्र दान की भावना करता है। 

एक बार मैं बीकानेर नगर में गोचरी के लिये गया। मैं जिस घर 
गया, उस घर में एक बाई सोती थी। मैंने समझा कि किसी कारण विशेष 
से सो रही होगी | मेरे जाने पर वह उठ बैठी थी। तब उसने पूछने पर वताया- 
'महाराज! हमें और काम ही क्‍या है? खाना और सो जाना, यही तो दो 
प्रधान काम हैं। मैंने मन ही मन सोचा कि यह श्राविका है या कोन है? 

समझदार श्राविकाएं भोजन के अनतर गृह-व्यवस्था की ओर ध्यान 
देती हैं | घर की व्यवस्था से समय मिलता है तो सुने हुये धर्मोपदेश पर विचार 
करती हैं, उसका मनन करती हैं | तदनन्तर सायंकालीन भोजन के पश्चात्‌ 
ईश्वर प्रार्थना करके सास ससुर और पति के सोने के बाद आप सोती हैं| 

द्रौपदी का चरित्र जिसे विस्तार से देखना है, उसे महाभारत में 
देखना चाहिये। सीतादेवी का पातिव्रत्य कुछ कम नहीं है। उसका सतीत्व 
बड़ा ही जाउ्वल्यमान है, पर द्रौपदी भी कुछ कम नहीं है । वह एक प्रखर नारी 
है! सीता राग्यमृर्ति थी, वह शान्ति का अवतार थी, पर द्रोपदी भीष्मपितामह 


कान 
डे कक का प5 


लक क अशोक के भायदण दने वाली वह ० रंगना काम पड़ने 
आदि मशपुरुषो के सामने भाषण देने वाली थी। वह वीरांगना काम पड़ने पर 
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पति को प्रसन्न करने की जो विधि बताई है, उसी विधि से ईश्वर 
को भी प्रसन्न किया जा सकता है। पर यहां एक बात विशेष है | कोई महिला 
कुचाल चलते हुए भी पतिव्रता बनने का ढोंग कर सकती है और अपने पति 
की आंखों में धूल झौंक देती है, पर यह चालाकी ईश्वर के सामने नहीं चल 
सकती। पति हृदय की बात नहीं जानता मगर ईश्वर मनुष्य के हृदय की भी 
जानता है। वह सर्वत्र है, सर्वदर्शी है। अगर कोई ईश्वर को धोखा देने की 
चेष्टा करता है तो वह आप ही धोखे का शिकार होता है। 

ज्ञानीजनों ने कहा है-तलवार की धार पर नाचना सरल है पर 
कर्त्तव्य-पथ पर चलना कहीं कठिन है। हां, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि 
जो कर्त्तव्य-पथ पर चलता है, ईश्वर से उसकी भेंट शीघ्र हो जाती है। 

कर्तव्य-कर्म की व्याख्या इतनी विस्तृत है कि पूर्ण से उसका 
दिग्दर्शन यहां नहीं कराया जा सकता, तथापि यहां उसके सम्बन्ध में जो 
विचार किया गया है, वह मार्ग-दर्शक हो सकता है। 

गौतम स्वामी भगवान्‌ महावीर से पूछ रहे हैं-- 'प्रभो! सुबाहुकुमार 
किस कारण से जगत्‌ वल्लभ हो गया? किस कारण वह संसार का श्रेष्ठ 
37प माना गया? भगवान्‌, दान देने से भी व्यक्ति उच्च बन सकता है, 
भक्ष्याभक्ष्य के विवेक से अर्थात्‌ अभक्ष्य का त्याग कर भक्ष्य में सन्‍्तोष धारण 
करने से भी उच्च बन सकता है, तथा कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य को समझकर कर्त्तव्य 
का आचरण करने से भी महान्‌ बन सकता है? सुबाहुकुमार इन कारणों में से 
किस कारण से महान्‌ बन सका है? क्‍या यह दान देने से महान्‌ बना? या 
शुद्ध अन्न खाने से बड़ा बना? या कत्याकृत्य का विवेक प्राप्त कर कृत्य 
के अनुष्ठान से उत्तम बना? इन प्रश्नों के सम्बन्ध में ऊपर व्याख्या की जा 
चुकी है। 
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40. कि वा समायरित्ता? 


गौतम स्वामी का अगला प्रश्न है- 'कि वा समायरित्ता?' अर्थात्‌ 
सुवाहुकुमार ने किस शील का आचरण किया है? आजकल शील का 
अर्थ प्राय: संकुचित किया जाता है। स्त्री-संसर्ग का त्याग ही शील अर्थ में 
सर्वसाधारण में प्रचलित हो गया है। मगर शील शब्द में बहुत व्यापक अर्थ 
अन्तर्निहित है। यद्यपि स्त्री-संसर्ग का त्याग भी शील के ही अन्तर्गत हैं, मगर 
सिर्फ इसी अर्थ में शील शब्द की समाप्ति नहीं है। 
जब कोई मनुष्य किसी मन्त्र को सीखता है तो उसे बड़ी सावधानी 
रखनी पड़ती है। वह उसी ओर ध्यान लगाये रहता है| शील महामन्त्र है। मैं 
चाहता हूँ, उसे सीखने के लिए आप सावधान हो जाएं। कोई मनुष्य 
आकाशगामिनी विद्या सीखता है, कोई तांबे को सोना बनाने का मंत्र सीखता 
है, कोई विपैले जानवरों के विष को उतारने का मंत्र सीखता है, क्या शील 
का मंत्र इनसे छोटा है? नहीं। जिस मन्त्र से सुवाहुकुमार समस्त विश्व का 
महान्‌ पुरुष वन गया, वह मन्त्र क्या छोटा हो सकता है? इस मन्त्र से तो 
अर्हन्त भी वना जा सकता है, फिर यह छोटा कैसे? शील मन्त्र की बदौलत 
मनुष्य आकाशगामी ही नहीं वनता वरन्‌ लोकाकाश के अग्रमाग पर सदा के 
लिए प्रतिष्ठित हो जाता है। शील मन्त्र के प्रभाव से तांवा सोना ही नहीं वन 
जाता वरन्‌ नरक का जीव भी सिद्ध, वुद्ध, मुक्त, निर्विकार परमात्मा बन सकता 
है। शील मन्त्र से जानवरों के विष का अपहरण ही नहीं होता वरन्‌ समस्त 
विकार-विष नष्ट हो जाता है। ऐसा है शील-महामन्त्र का प्रभाव! 
जो भद्र पुरुष शील-मन्त्र को भली-भांति सीख लेगा, जो इस मंत्र 
आराधना करेगा, उसे अद्भुत आनन्द की प्राप्ति होगी। उसके हृदय में 
एूर्य जागृति आ जाएगी। 
शील क्या है? बुरे कामों से निवृत होना और अच्छे कामों में प्रवृतत 
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यह प्रश्न स्वतः उत्पन्न हो जाता है कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है? संसार 
के समस्त शास्त्रों का सार अच्छे और बुरे की व्याख्या में ही आ जाता है। 
समय इतना नहीं है कि इसकी विस्तृत व्याख्या की जाए। फिर भी शील का 
रहस्य समझाने के लिए संक्षेप में व्याख्या करना आवश्यक है| पांच बातें बुरी 
हैं। उनका त्याग करके उनसे विपरीत पांच बातों में प्रवृत्ति करना शील का 
स्वरुप है| पांच बुरी बातें ये हैं-- 4 हिंसा 2 झूठ 3 चोरी 4 परस्त्री गमन और 
5 शराब पीना | इन पांच बातों का त्याग करना चाहिये। पांच अच्छी बातें है- 
4 दया 2 सत्य 3 प्रमाणिकता अर्थात्‌ अन्याय की वस्तु की अपेक्षा न करना 
4 परस्त्री को माता बहिन समझना और 5 नशे की किसी भी चीज का उपयोग 
न करना अर्थात्‌ ऐसी वस्तुओं का खान-पान में उपयोग करना, जिनसे 
सत्यगुण की वृद्धि हो। 
परस्त्री से परहेज करना और स्वस्त्री-सेवन की मर्यादा करना ही 
शील है, ऐसा जो अर्थ समझते हैं, वे शील का एकांगी अर्थ समझते हैं। 
जिसके हाथ में एक ही उंगली हो, वह मुट्ठी नहीं बांध सकता। इसी प्रकार 
जो पूर्वोक्त पांच बातों का त्याग और उनसे विपरीत पांचों का ग्रहण नहीं 
करता, वह शील जन्य परम कल्याण का पात्र नहीं बन सकता | एक उदाहरण 
और लीजिये। मान लीजिये एक आदमी पत्र लिखने बैठा। उसे स्वरों का ज्ञान 
तो है पर व्यंजन उसे नहीं आते। या यों कहिये कि व्यंजन तो आते हैं पर 
स्वर नहीं आते। ऐसी स्थिति में क्या वह पूरी चिट्ठी लिख सकेगा? जैसे स्वर 
और व्यंजन में से किसी एक के अभाव से भाषा पूरी नहीं बनती, उसी प्रकार 
केवल परस्त्री त्याग और स्वस्त्री संतोष से शील की व्याख्या पूर्ण नहीं होती | 
0३ की पूर्णता के लिये पांचों की निवृत्ति और पांचों में प्रवृत्ति होना आवश्यक 
ऊपर जिन पांचों बातों को त्याज्य बतलाया गया है उनमें हिंसा 
नाम सबसे पहले आया है। हिंसा का आप क्या आशय कम 5० आज सा 
पा के है गड़बड़ी मची हुई है। सूक्ष्म हिंसा से बचने के भ्रम 
डकर बड़ी- हिंसाएं की जा और 
के जि पा हिंसाएं की जा रही है और इस ओर किसी का 
5 ५ आदमी गंगा के किनारे खड़ा रो रहा था| वह इतने जोर से रो 
रहा था कि राहगीरों को भी उस पर दया आ जाती थी। किसी राहगीर ने 
उससे पूछा-भाई, रोते क्यों हो? तुम्हें क्या कष्ट है? 
रोने वाला रोते रोते वोला-मुझे जोर की प्यास लग रही है। 


रमन 
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राहगीर- तो रोने से मतलव? सामने गंगा वह रही है| निर्मल जल 
है। शीतल है, मधुर है। पी ले। प्यास बुझा ले। 

रोने वाले ने कहा-हाय! गंगा जल पीऊ कैसे? गंगा की धारा इत्तनी 
चौड़ी है और मेरा मुंह जरा सा है। वह धारा मुंह में समाएगी कैसे? 

राहगीर का करुण-रस हास्य-रस में परिवर्तित हो गया। उसने 
हंसते हुए कहा मूर्खराज, तुझे अपनी प्यास मिटाने से मतलब है या गंगा की 
धारा मुंह में भरने से? अगर तू इसी विचार में डूबा रहेगा, तो प्यास का मारा 
प्राण खो बैठेगा। न गंगा की धारा इतनी छोटी होगी कि तेरे मुंह में समा जाय, 
न तेरा मुंह बड़ा होगा कि वह उसे अपने भीतर घुसेड़ सके | 

तात्पर्य यह है कि आजकल अनेक लोग तो हिंसा की व्यापकता को 
देखकर उससे जरा भी निवृत्त होने की चेष्टा नहीं करते और कुछ लोग सूक्ष्म 
हिंसा को अपनी जवाबदेही समझते हैं। ऐसे लोग न स्थूल हिंसा से बच पाते 
हैं, न सूक्ष्म हिंसा से ही। वे न इधर के रहते हैं, न उघर के रहते हैं। 

जो लोग गृहस्थी में रहना चाहते हैं, गृहस्थी का उत्तरदायित्व सिर 
ओढ़े हुए हैं, मगर साधु की क्रिया का पालन करना चाहते हैं, वे एक साथ 
दो घोड़ों पर सवार होने के समान हास्यास्पद चेष्टा करते हैं। गृहस्थ को 
अग्नि से काम पड़ता है, पानी का व्यवहार करना पड़ता है, मिट्टी का उपयोग 
करना पड़ता है| जैन-शास्त्र ने इन सब में जीवों का अस्तित्व स्वीकार किया 
है। ऐसी दशा में गृहस्थ हिंसा से कैसे वच सकते हैं? हिंसा-अहिंसा का मर्म 
न जानने के कारण आज म्षृक्ष्म हिंसा के बदले स्थूल हिंसा की प्रचुरता हो गई 
है। यह दोष शास्त्र का नहीं, उसे न समझने वाली वुद्धि का है| गृहस्थ को 
पहले स्थूल हिंसा से बचने का प्रयत्न करना चाहिये। स्थूल हिंसा से मेरा 
मतलब उस हिंसा से है, जिसके करने से जगत्‌ में मनुष्य हिंसक कहलाता 
है, जिसके लिए राजा दण्ड देता है, जिसका कानून निषेध करता है और जिसे 
शाक्तत्र में श्रावक के लिये त्याज्य ठहराया गया है। 

मैंने स्थूल हिंसा की जो व्याख्या की है, उसका अभिप्राय आप समझ 
गये होंगे। इसीलिये मैं पूछता हूँ-- कि गृहस्थ के घर में चोर घुस जाय अथवा 
कोई दुष्ट पुरुष स्त्री की लज्जा का हरण करे और उस दुष्ट मनुष्य को ऐसा 
न करने देने क॑ प्रयात में उसके प्राण चले जाएं तो क्‍या राजा मारने वाले को 
हिंसा का अपरादी ठहरायंगा? कोई उसे हिंसक कहेगा? पापी कहेगा? नहीं | 
व्यय्शार में ऐेला पुरुष बढ़ादुर कहलाता हे, वीर कहलाता है। ऐसी हिंसा 


5 
अआाणजफा | उजनजहनोतर उर्धत 


सत्र मे सायटाथ की हिसा कहलाती है। जा पुरुष ऐसी हिंसा से बबना 


चाहता है, वह गृहस्थ कहलाने योग्य नहीं है। उसे पडिमा कक 
संसार के सब झंझट त्याग कर जंगल का रास्ता लेना चाहिये। फर्ज कीजि 
कोई राजा श्रावक है। उसके देश पर दूसरा शजा चढ़ाई करने आया व अब 
उस श्रावक राजा का क्या कर्त्तव्य होगा? देश की रक्षा के लिए आक्रमणकारी 
का अस्त्र-शस्त्र से सामना करेगा या घर में छिपकर बैठा रहेगा? जो राजा 
संग्राम से डरेगा, उसे लोग कायर और क्रूर कहेंगे। यदि उस राजा को वैराग्य 
हो तो उसे राजपाट छोड़ देना चाहिए। राज्य-कार्य और ऐसा वैराग्य, दोनों 
साथ-साथ नहीं चल सकते। शास्त्रकार ऐसी हिंसा का श्रावक के लिये 
निषेध नहीं करते। 
आज दस लखपति कहलाने वाले श्रावकों में इतनी हिम्मत नहीं कि 
अपने साथ रही हुई एक स्त्री के ऊपर कोई हमला करे तो उसे वचा लें। वे 
अपने प्राणों के भय से उस स्त्री को छोड़कर भाग जायेंगे। क्या यही सच्चे 
श्रावक का लक्ष्ण है? ह 
कई लोग कहेंगे-वे अहिंसा के उपासक हैं, इसलिए भाग जाएंगे। 
मगर यह सब झूठी बात है-लीपापोती है। मैं कहूँगा-उनमें वीरता नहीं थी। 
इसलिए वे भागे। आप याद रखिये, इस प्रकार की अहिंसा कायरों के लिए 
नहीं है। अहिंसा वीरों का भूषण है। जो गृहस्थ अपनी बेटी का वाप बनना 
चाहता है, पुत्रों का पिता बनना चाहता है और स्त्री का पति बनना चाहता 
है, मगर उन पर आपत्ति आने के समय भाग छूटता है, वह बेटी का बाप नहीं 
है, पुत्र का पिता नहीं है और बहिन का भाई नहीं है। स्त्री का पति भी नहीं 
है। वह डरपोक है। जैनशास्त्रों ने ऐसे समय में भागना बताया होता तो 
तीर्थकरों के समय में राजा लोग जैन धर्म को स्वीकार ही कैसे करते? 
चेड़ा राजा के घर, उसका एक दौहित्र हार और हाथी लेकर आया | 
मगधपति कोणिक ने कहलाया-हार और हाथी वापस भेजो अन्यथा युद्ध 
शा होगा। राजा चेड़ा ने सोचा-मेरी शरण में आया हुआ न्‍्याय-पथ पर 
९। मुझे इसी का साथ देना चाहिये। कोणिक अन्याय पथ पर है, क्योंकि इसे 
5. जज नहीं देता। राजा चेड़ा को यह भी विचार आया कि 
बम दस राजा और भी हैं। मैं अकेला हूँ। उनका सामना कैसे 


मगर चेडा के पक्ष में न्याय था, सत्य था| सत्य के सामने संसार की 
समस्त शक्तियां परास्त हो जाती हैं । सत्य के प्रचण्ड बल के सामने शास्त्रों 
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का बल नाचीज है। वह विचार कर चेड़ा ने इस बात की तनिक भी चिन्ता 
न की। वह सत्य का सहारा लेकर अपनी बात पर अड़ा रहा। 

चेड़ा राजा शरणागत का नाना था। आप खयाल कर सकते हैं-चेड़ा 
ने नाना होने के कारण ही शरणागत का साथ दिया | मगर बात ऐसी नहीं 
है। नौ लच्छी (लिच्छिवि-वंशीय राजा) और नौ मल्ली (राजवंश-विशेष) तो 
शरणागत के कुछ नहीं लगते थे। वे श्रावक थे। उन्होंने इसका साथ क्‍यों 
दिया? इसलिए कि वे वीर थे। उन्होंने अन्याय देखना सहन नहीं किया। वे 
सत्य के पक्षपाती थे। 

भाइयों, जिन दिनों ऐसे वीर श्रावक होते थे, उन्हीं दिनों जैनधर्म की 
जाहोजलाली थी | आज के धनवान तो अपनी धोती भी नहीं सम्भाल सकते | 
धोती न सम्माल सकने का मतलब है--अपनी लाज नहीं सम्भाल सकते, अपने 
गौरव की रक्षा नहीं कर सकते | 

आखिर कोणिक और चेड़ा का युद्ध हुआ | युद्ध में कोणिक के छक्के 
छूट गये। तब इन्द्र उसकी सहायता के लिये आया | जिस युद्ध में साक्षात्‌ इन्द्र 
भाग लेता है, वह कितना भयानक युद्ध होगा! इन्द्र के विरुद्ध लड़ने वाले 
श्रावकों के धैर्य का, उनकी वीरता और उनके पराक्रम का जिह्ना कैसे वर्णन 
कर सकती है? 

क्या संग्राम करना पाप नहीं है? पाप है! पर इस युद्ध का दायित्व 
कोणिक के सिर आता है, क्योंकि हिंसा की प्रवृत्ति करने वाला कोणिक है। 
चेड़ा का उद्देश्य अन्याय का प्रतिकार करना है। अस्तु, इस दृष्टान्त से यह 
विदित हो जाता है कि गृहस्थ आवश्यकता पड़ने पर न्याय, धर्म एवं सत्य की 
रक्षा के लिये, अपने कर्त्तव्य का समुचित रूप से पालन करने के लिये 
सापराधी हिंसा से काम लेता है। यह केवल निरपराधी जीवों की हिंसा का 
त्यागी होता है। इस प्रकार की अहिंसा शील का प्रथम रूप है। 

शील का दूसरा रूप है - असत्य का त्याग | कई भाइयों का कहना 

ठ वोले बिना व्यापार नहीं चलता । मगर विचार करने पर मालूम होगा 

कि यह कल्पना मिथ्या है। सत्य इतना व्यापक है कि क्‍या धार्मिक क्षेत्र में 
ओर क्या व्यापारिक क्षत्र में सर्वत्र लाभदायक है। जो व्यापार में सत्य का 
प्रयाग करके देखेगा, उसे सत्य की सफलता देखकर चकित रह जाना 
पड़ेगा हृदय की पामरता के कारण ही असत्यमय विचार उत्पन्न होते हैं । 
तर दिचारों के कारण आज़ भारतीय व्यापार की यह प्रतिष्ठा नहीं रह गई 


व्यापारियों मं आज जो अप्रामाणिकता की प्रवुरता 








दिखाई देती है, उसने उन्हें अविश्वसनीय बना दिया है। भारत की वनी हुई 
वस्तु लोग उस विश्वास के साथ नहीं खरीदते, जो विश्वास विदेशी वस्तु के 
सम्बन्ध में पाया जाता है। इसका कारण व्यापारियों का असत्य है। इस 
असत्य का त्याग करके व्यापारी देश का मस्तक ऊंचा उठा सकते हैं। इससे 
उन्हें भी अधिक प्रतिष्ठा और सफलता मिल सकती है। 
सत्य जिसके जीवन में ओतप्रोत हो जाएगा, उसका आचरण धर्म- 
स्थान में और दूकान में परस्पर विरोधी नहीं हो सकता। वह सदा सत्य के 
ही दर्पण में अपने कर्त्तव्य को देखेगा और सत्य का ही अनुसरण करेगा। वह 
असत्य की परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देगा। 
शील का तीसरा रूप है- चोरी का त्याग करना। किसी की चीज 
चुरा लेना ही केवल चोरी नहीं है वरन्‌ अमर्यादा-रूप से व्यवहार करना भी 
चोरी है। 
आज एक रुपये की चोरी करने वाले पर मुकदमा चलाया जाता है| 
पुलिस के अधिकारी और सरकारी-वकील, न्यायाधीश के सामने जाते हैं और 
चोरी करने वाले को दंड दिलवाते हैं। न्‍न्यायाघीश अपना निर्णय लिखकर 
सुनाता है-एक रुपये की चोरी के अपराध में अमुक सजा दी जाती है। मगर 
दूसरी ओर वही न्यायाधीश और पुलिस का अधिकारी कहलाने वाला व्यक्ति 
पल है, हजारों की थैली घूंस में डकार जाता है। क्या वह चोरी नहीं 
हक 3 अल विचार नहीं करता। पुलिस का सा है-जनता के 
मा 0 आज उसकी बदौलत कैसी रक्षा हो रही है, 
हर ॥ तान दा | अपने सिर पर का हुये कर्त्तव्य का पालन 
बा वाली रत कार की चोरी है। दुनिया में न्याय और नीति के विरुद्ध 
माम खींचातानी चोरी के ही विभिन्न रूप हैं। 


न्‍ हे 02 साहब की पत्नी बड़ी सुशील और धर्मभीरु थी। एक 
5 जन करने बैठे और उसी समय एक सेठ आया। सेठ को 
गा री में जिताया था। उसने आते ही वकील साहब के सामने 
अप ट रख दिये। वकील समझ तो गये मगर अपनी पत्नी के 
पा ० लिये पूछने लगे-यह नोट किस बात के हैं? 
कि के “वकील साहब, मुकदमे में मेरा पक्ष सरासर झूठा था। 
हर से उससे आपने मुझे उल्टा दिलवाया है। मुझे आपके 
37 "लक प्रताप से लाखों की सम्पत्ति मिली है। उसी के उपलक्ष्य में 


की गई है।' 
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वकील के हर्ष का पार न रहा। वह अपनी वुद्धि के अभिमान में फूला 
न समाया। सोचा- कैसी प्रखर बुद्धि है मेरी। मैं सच्चे को झूठा और झूठे को 
सच्चा प्रमाणित कर सकता हूँ। 

वकील ने अभिमान भरी आंखों से अपनी पत्नी की ओर देखा तो 
उसके आश्चर्य का पार न रहा।| पत्नी की आंखों से अश्रुधारा का प्रवाह फूट 
रहा था। वकील साहब ने पूछा- 'हंसने के समय यह रोना कैसा? तुम रो क्‍यों 
रही हो? 

पत्नी ने कहा- इसमें खुशी की क्या बात है? क्या आप इसी प्रकार 
के अन्याय की रोटी हमें खिलाते हैं? क्या इसी कमाई से ये जेवर वनवाये 
गये हैं? क्‍या मेरी प्राण प्यारी सन्‍्तान के उदर में यही अन्याय का अन्न गया 
है? मुझे इस सुख-विलास की आवश्यकता नहीं है। मुझे आभूषणों की परवाह 
नहीं है। में भूखी रहना पसन्द करूंगी, नंगी रहना कबूल करूंगी, मगर अन्याय 
के धन से दूर रहूँगी। संसार में कोई अजर-अमर होकर नहीं आया। एक दिन 
सब छोड़-छाड़ कर जाना होगा। फिर पैसे के लिये ऐसे पाप क्यों? आप 
अपनी प्रखर बुद्धि का झूठे को सच्चा बनाने में उपयोग करते हैं, यह कल्पना 
ही मेरे लिए असद्य है। फिर यह तो सच्चाई वन गई है। इसे मैं किस प्रकार 
सहन करूं? 

वकील साहव ने अपनी पत्नी की बातें सुनी तो उनकी अकल 
ठिकाने आ गई। 

वहिनों को चाहिए कि वे इस वकील-पत्नी का अनुकरण करें। पति 
अन्याय से धन उपार्जन करता हो तो नम्नता से मगर दृढ़तापूर्वक प्रार्थना 
करो-हमें अधिक आभूषणों की आंवश्यकता नहीं है। हम विषय-विलास 
पसन्द नहीं करतीं। आप घर में अन्याय की दमड़ी भी न लाइए | वहिनों, अगर 
तुम इस नीति को अपनाओगी तो इस लोक में और परलोक में तुम्हारा और 
साथ ही तुम्हारे पति का भी कल्याण होगा । इससे तुम पति के प्रति भी अपना 
कर्त्तव्य पालन करोगी | 

अव शील के चौथे रूप पर विचार कीजिये। इस विषय में मनुष्य-रामाज 
में जैसी पोल नजर आती है, वैसी दूसरी जगह शायद ही मिले! जो बात 
पशुओं में भी नजर नहीं आती, वह श्रावक कहलाने वालों में देखी जा रही 
है। आज जो लोग पर स्त्री का त्याग करते हैं, वे भी स्त्री के विषय में अपने 
गए्पको एकदम निरंकुश समझते हैं। जरा मेरी बात पर ध्यान दीजिये। जो 


पराथय घर की : पूटन त्ताग कर अपन घर मयादा सा आधक भाजन करता 


जा 


तात्वर्य है- सदृश वय वाले अर्थात्‌ लग्न-क्रिया के योग्य उप् दोनो मं होना 
चाहिये। विवाह के पश्चात्‌ जो स्त्री 'धम्मसहाया' समझी जाती पी जा 
गृहस्थ-धर्म का पालन करने में सहायक मानी जाती थी, आज वही पर्म के पल 
भोग की सामग्री गिनी जाती है। पुरुषों के लिये यह कितने दुर्भाग्य की दाए 
है कि वे तीसों दिन स्त्री के साथ नीच आचरण करते हैं। जो वस्तु संजीवनी 
जड़ी से भी बहुत अधिक मूल्यवान है, उसे इस प्रकार नष्ट करना मूर्खता की 
पराकाष्ठा है। क्या अमृत से पैर धोने वाला बुद्धिमान कहला सकता है? जिस 
चीज से तीर्थ करों के पावन शरीर का निर्माण हुआ, जिससे बड़े-बड़े 
5 जा-महाराजा बने, उस चीज को पानी की तरह वृथा वहा देना, मूर्खता नहीं 
तो वया है? जो लोग अल्पवयस्क वालक-बालिकाओं को विवाह सम्बन्ध में 
गूंथ देते हैं, वे संसार को कोल्हू में पेर रहे हैं। है 


गाय, भेंस, कुत्ता आदि पशु कहलाने वाले प्राणी बिना समय के 
सत्तार-कृत्य नहीं करते, पर हाय रे मनुष्य कहलाने वाले प्राणी! तू आंखें मींच 
+< कामभोग के लिए ऐसे पिल पड़ता है मानो विषय-भोग के लिये ही तेरा 


जन्म हुआ है। 

जो भाई हू, करेंगे ४ 

जी भाई-बहिन अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा , वे संसार को अनमोल 
रत प्रदान करने 
स्ज्ट 


ने में समर्थ हो सकेंगे। हनुमानजी का नाम कौन नहीं जानता? 


३. 


मु कर नकल 
के प्र 
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आलंकारिक भाषा में कहा जाता है कि उन्होंने लक्ष्मणजी के लिए द्रोण पर्वत 
उठाया था। उसी पर्वत का एक टुकड़ा गिर पड़ा, जो गोवर्धन पर्वत के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ। अलंकार का आवरण दूर कर दीजिये और विचार कीजिये 
तो इस कथन में हनुमानजी की प्रचण्ड शक्ति का दिग्दर्शन आप पायेंगे। 
हनुमानजी में इतनी शक्ति कहां से आई? यह महारानी अंजना और महाराज 
पवन के बाईस वर्ष पर्यन्त अखण्ड ब्रह्मचर्य की साधना का प्रताप था। उनके 
ब्रह्मचर्य पालन से संसार को एक ऐसा उपहार, ऐसा वरदान मिला, जो न 
केवल अपने समय में ही अद्वितीय था, वरन्‌ आज तक भी वह अद्वितीय समझा 
जाता है और शक्ति-साधना के लिये उसकी पूजा की जाती है। 

बहिनों! अगर तुम्हारी हनुमान सरीखा शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करने 
की साध है तो अपने पति को कामुक बनाने वाले साजसिंगार और हाव-भाव 
त्याग कर स्वयं व्रह्मचर्य की साधना करो और पति को ब्रह्मचर्य-पालन करने 
दो। 

शील के पांचवें रूप का-मदिरा आदि नशीले पदार्थों के त्याग का 
विवेचन पहले किया जा चुका है, अतएव यहां उसे दोहराने की आवश्यकता 
नहीं। 


44. कि वा सुच्चा? 


गौतम स्वामी भगवान्‌ महावीर से प्रश्न करते हैं कि सुवाहुकुमार ने 


यह जो अनुपम कीर्ति प्राप्त की है, उसका कारण क्या है? क्या यह दान देने 

का प्रताप है या 'कि वा भुच्चा' का प्रताप है? यह 'किं वा किच्चा' का फल 

है या 'किं वा समायरित्ता' का फल है? इसके साथ ही श्री गौतम पूछते हैं- 

अथवा 'किं वा सुच्चा' का प्रताप है? अर्थात्‌ सुबाहुकुमार ने कौन से कल्याणकारी 

पा कर यह कीर्ति प्राप्त की है? सुबाहुकुमार ने यह श्रेष्ठता कैसे प्राप्त 
है? 


सामायिक आदि धर्म-क्रिया घर पर भी की जा सकती है। फिर 
शावक यहां साधुओं के पास, उपाश्रय में क्यों आते हैं? इसका प्रयोजन यही 


कि यहां भगवान्‌ की वाणी सुनने का अवसर मिलता है। स्मरण रखना 


चाहिए कि दचन में अपूर्व शक्ति है। कहा भी है - 
5 वचन श्री सद्गुरु केरा, जो बसे ते दिलमांहि रे प्राणी, 
नरक निगोद में ते नहि जावे, इमं कह्मो जिनराय रे प्राणी | 
साघुजी ने वन्दना नित निज कीजे | 
.__ भ्रमाते उठी ने सुन साधां रा बखान, 
जहा पुरुषां री अनन्त पुण्याई पनपे अमर विमान रे प्राणी |। 
का उस पद में मुनि-वचन की बड़ी महत्ता बतलाई गई है| जब मुनि 
3३ ७ > “पाप से सुबाहुकुमार बन सकता है तो आप सरलता से समझ 
सकते हैं कि चास्त्र-श्रवण में कितनी अधिक शक्ति होनी चाहिए? 
मम की अंगूठी पहनने वाले एक आदमी को उसकी कीमत का पता 


पूर्वज “ अंगूठी हैं | 
कल 3...» वंशपरम्परा से अंगूठी पहनते आते हैं, इसलिए वह भी 
जज गे आह होने से उस अंगूठी के प्रति उसका आदर भाव 
“पति में अगर एक जौहरी अंगूठी का मूल्य सवा लाख रुपया बतला 


>> ५०... 
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दे तो पहनने वाले को कितना आनन्द होगा? इसी प्रकार आप अपनी 
वंशपरम्परा से धर्म-ध्यान करते चले आते हैं, अतएव आपको धर्म-ध्यान के 
प्रति हार्दिक रुचि है| मगर जब आप भगवान्‌ के वचन ध्यान-पूर्वक सुनेंगे 
तो हृदय निराले आनन्द से परिपूर्ण हो जाएगा। 

एक आदमी को फांसी की सजा मिली। नियत दिन पर फांसी के 
तख्ते पर ले जाते समय रास्ते में वकील का घर आया। अगर वकील उस 
दण्डनीय व्यक्ति से कहे कि मेरी बात सुनो | मैं तुम्हें एक ऐसी बात बतलाये 
देता हूँ कि फांसी के तख्ते पर लटकते समय अगर तुम वह वात कह दोगे 
तो फांसी से मुक्त हो जाओगे। इस स्थिति में वह वकील की बात कितने 
ध्यान से सुनेगा? वह समझेगा-मानो साक्षात्‌ ईश्वर ही मिल गया है। आप 

इस स्थिति में उसकी ठीक-ठीक कल्पना नहीं कर सकते। जिस पर आकर 

पड़ती है, वही उसकी वास्तविकता समझ सकता है। मगर यहां तो यह 
समझना है कि एक जन्म की फांसी से छड़ाने वाले वचन जब इतनी उत्कंठा 
से सुने जाते हैं, तव जिन वचनों से अनेक जन्मों की, सदा की -फांसी कट 
जाती है, उन वचनों के श्रवण में कितनी तत्परता, कितनी उत्कण्ठा और 
कितना मनोयोग होना चाहिए? 

धर्म-गुरु के मुखारविन्द से धर्म-वचन सुनने का अद्भुत असर होता 
है । इसका कारण यह है कि धर्म-गुरु की आत्मा धर्म के रंग में रंगी होती 
है| उत्तके वचन में आत्मा की अलौकिक शक्ति इस भांति मिली रहती है, जैसे 
तिलों में तेल। जिन शब्दों में आत्मा का वल नहीं होता, वे प्रभावहीन होते हैं 
और कानों तक ही पहुंच कर विलीन हो जाते हैं| आत्मा तक उनकी पहुंच 
नहीं होती। यही कारण है कि सामान्य आदमी जब बोलता है तव उसका 
प्रमाव कछ भी नहीं जान पड़ता और वही शब्द जब किसी धर्मनिष्ठ महात्मा 
मुख से निकलते हैं तो अन्तरंग को स्पर्श करते हैं, हृदय को हिला देते 
और चेतना को रस में डवा देते हैं। 

आपने हाथी का दांत देखा होगा | हाथी का दांत जब हाथी के पास 
होता है, तो वह उससे नगर क॑ मजबत से मजबूत किवाड तोड़ फेंकता हे | 


पर ऊब वही दांत खरादी के यहां पहुंचकर चूडे का रूप घारण कर महिलाओं 





यह याद रखना चाहिए कि वया दान देने में, क्या खाने मे, कया सतत 
सुकृत्य करने में, एक ही बीज काम कर रहा है। वह बीज ऐ- शुभ-भादना 
शुभ-भावना रूपी बीज से ही इनमें मधुर फल लगते है। जो दान शुम-भादता 
के बिना दिया जाता है, जो सुकृत लोक-लज्जा से प्रेरित होकर ही किया 
जाता है, वह दिखावा है, वंचना हैं | उसका परिणाम वैसा अच्छा नही मिलता। 
जो व्यक्ति शील की महिमा को स्वीकार नहीं करता, शील के प्रति शुभ-भावना 
भी नहीं रखता, फिर भी मजबूर होकर या लोक-दिखावे के लिए ही शील 
पालता है, वह बगुला-भक्ति करता है। चित्त की शुद्धि असली चीज है। 
जिसका चित्त मलिन है, जिसके चित्त में दुर्वासनाएं ताण्डव नृत्व करती रहती 
हैं, उसके दिखावे से लोग भ्रम में पड़ सकते हैं, पर उसकी आत्म-शुद्धि नहीं 
हो सकती। 

किसी माली ने बंगाल में या विलायत में किसी बगीचे में खेती की। 
आपको नहीं मालूम कि खेती कहां की गई है? फिर भी जब फलों की टोकरी 
आपके सामने आयेगी तो प्रश्न उठेगा ही कि कहीं न कहीं खेती जरूर की 
गई होगी। बिना फलों की खेती किये फल आकाश से तो टपक नहीं सकते 


थे। भाइयों! मनुष्य पुण्य-पाप कहीं करता है और फल कहीं पाता है। कौन 
जानता है कि यहां बैठा मनुष्य जो सुकृत कर रहा है, उससे दुर्नियां को कहां 
चुख मिल रहा है? और यहां जो पाप किया जा रहा है उसका फल दुनियां 
कहां पहुंच रहा है? सुबाहुकुमार ने वीज कहां लगाया था और फल कहां 
मिल रहा हैं? इस सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है- | 

अहो ण॑ भन्‍्ते। सुबाहुकुमारे इठ्टे, इ्रुवे, कन्ते, कन्तरूवे, 
पिये, पियरुवे, मणुन्ने, मणुन्नरूवे, मणामे मणामरूवे, सोमे, सोमरूवे 
जुभगे, सुभगरूवे, पियदंसणे सुरुवे। बहुजणस्स वि य ण॑ मभंते 
जबाहुकुमारे इड्ले सोमे, साहुजतेस्स सुबाहुकुमारे डड्डे 
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इच्ठरुवे जाव सुरूवे | सुबाहुणा मंते! कुमारेणं इमा एयारूवा उराला 
माणुस्सरिद्धि किन्ना लद्धा? किन्ना पत्ता? किप्ना अभिसमन्नागया? के वा 
एस आसी पुव्वमवे? 

भाइयों! गौतम स्वामी ने भगवान्‌ महावीर से सुबाहुकुमार के सम्बन्ध 
में जो प्रश्न पूछे हैं, उनके रहस्य को सोचिये। उनमें क्या तत्व निहित है? 
सुबाहुकुमार ने किस कारण जगत्‌ वल्लभता प्राप्त की है? किस कारण से उसे 
मनुष्य की उत्तम ऋद्धि मिली है? गौतम स्वामी ने प्रश्न को इतना लम्बा करके 
क्यों पूछा है? इसलिए कि जगत्‌ सुबाहु सम्बन्धी प्रश्न को अपना ही प्रश्न 
समझे और आप स्वयं सुबाहु बनने का प्रयत्न करे। 

'किं वा दच्चा', 'कि वा भुच्चा', आदि प्रश्न को लंबा करने का उद्देश्य . 
भी यही था कि अच्छा दान देने से भी उच्चता प्राप्त हो सकती है, अच्छा 
अर्थात्‌ शास्त्रों सात्विक भोजन करने से भी उच्चता प्राप्त हो सकती है। अगर 
इस प्रकार उच्चता न मिल सकी तो सुकृत्य या शील का आचरण करके और 
मुनि वचन सुनकर उच्चता प्राप्त की जा सकती है। पुण्य प्रकृतियों के बंध 
के निमित्त नाना होते हैं। उनका सामान्य परिचय करा देने के लिए ही महात्मा 
लम्बा प्रश्न करते हैं। 

ज्ञानी पुरुपमन से, वचन से और तन से क्षण-दक्षण में पुण्य कार्य 
करके पुण्य-प्रकृति का बंध करते हैं और अज्ञानी पापाचरण करके पल-पल 
में पाप की पोटली बांधते हैं। ज्ञानी का प्रत्येक कार्य विश्व-कल्याण की 
कामना से होता है और अज्ञानी का स्वार्थ-लिप्सा से प्रेरित होकर| अतएव 
उसके वह कार्य उसे नरक का अतिथि बनाते हैं। 


42. भगवान्‌ का समाधान 
(सुबाहु का पूर्वमव) 

भगवान्‌ महावीर स्वामी श्री गौतम के प्रश्न वा ८ 
खलु गोयमा! तेणं कालेणं तेणं समएणं इ्ट 
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वासे हत्थिणाउरे णाम॑ णयरे होत्था, रिद्धित्पिगियसमिडे | तर 
हत्थिणाउरे णयरे सुमुहे णां गाहावई परिवराई, अर, दित्ते, झर्पारएम 

अर्थात- हे गौतम! निश्चय समझ। उस काल मे होर उसे पर 
इसी जम्बू द्वीप में, भारतवर्ष में हस्तिनापुर नाम का नगर था- हेड पेन: 
से सम्पन्न । उस हस्तिनापुर नगर में सुमुख नामक गथापति नियास करटा ५४ 
वह आढ्य, दीप्त और अपराभूत था। 

जब तक स्थान को न जान लिया जाए तव तक उस रथान पर होल 
वाली क्रिया का स्वरूप भली-भांति नहीं जाना जा सकता। प्रत्येक क्रिया का 
स्थान होता अवश्य है, फिर भले ही वह कोई भी हो। विना स्थान के क्रिया 
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हक कै क९। 


के 


गया 
का होना असम्भव है। इसके अतिरिक्त क्रिया पर स्थान का गहरा प्रभाव 
पड़ता है, अतएव क्रिया के तारतम्य को समझने के लिए भी स्थान को जान 
लेना आवश्यक होता है। 
क्रिया पर जैसे स्थान का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार काल का भी । 
ढहना चाहिए कि प्रत्येक क्रिया काल के रंग से रंगी हुई होती है। काल की 
अनुकूलता न हो तो पुरुष का पुरुषार्थ व्यर्थ बन जाता है। अतः देश की तरह 
काल का स्वरूप समझ लेने पर ही क्रिया का ठीक-ठीक रहस्य अवगत किया 
जा सकता है। देश-काल के पश्चात्‌ अन्य बातों पर विचार करना चाहिए। 
भगवान्‌ ने सुवाहुकुमार का पूर्वभव का वृत्तान्त बतलाते हुए काल 
समय दो बातों का कथन किया है। दोनों अलग-अलग वस्तुएं हैं। आप 
'पने बहीझाते में संदत्‌ और मिति-दोनों का उल्लेख करते हैं। संवत्‌ लगा 
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दिया जाय पर मिति न लगाई जाए तो वहीखाता प्रामाणिक नहीं माना जाता | 
अतएव काल और समय दोनों से वस्तु का निर्धारण होता है। काल संवत्‌ के 
स्थान पर है और समय मिति के स्थान पर | भगवान्‌ कहते हैं-उस काल और 
समय में अर्थात्‌ चौथे काल में, उस समय जबकि सुबाहुकुमार उस भव से इस 
भव में आया। 

सुबाहुकुमार वन्दना-नमस्कार करके जब सभा में से चला गया तब 
गौतम स्वामी ने यह प्रश्न किया और भगवान्‌ उसके पूर्वजन्म की कथा कहने 
लगे। यह कथा सुनने वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ होगा- उन्हें पूर्वभव या 
पुनर्जन्म की प्रतीति हुई होगी | पुनर्जन्म आज भी सिद्ध किया जा सकता है। 
आत्मा एक भव के पश्चात्‌ दूसरे भव में जाता है। शरीर के साथ उसका 
विनाश नहीं होता, इस सत्य को सिद्ध करने वाले अनेक प्रमाण मौजूद हैं | 

भगवान्‌ महावीर कहते हैं- सुबाहु पूर्वभव में जम्बूद्दीप के अन्तर्गत 
भरत क्षेत्र के हस्तिनापुर नामक नगर में निवास करता था| उस समय सुबाहु 
का नाम सुमुख था| वह गाथापति था। 

हस्तिनापुर अत्यन्त प्राचीन नगर है| भारतवर्ष के इतिहास में उसका 
बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है| यह नगर पहले भगवान्‌ शान्तिनाथ और कुन्थुनाथ 
की राजधानी था, फिर वह पाण्डवों का राजधानी नगर बना। आजकल 
हस्तिनापुर का नाम दिल्ली है। यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता 
कि आजकल की दिल्ली ही प्राचीन समय का हस्तिनापुर है, पर यह निश्चित 
सा है कि वह दिल्‍ली के सन्निकट ही कहीं होना चाहिए | दिल्ली पहले हिन्दू 
राजाओं की राजधानी रही, फिर मुगल साम्राज्य की | पहले-पहल अंग्रेजों ने 
कलकक्ते को राजधानी बनाया था, मगर वाद में उन्होंने भी दिल्‍ली को ही 
राजधानी बनाया। क्षेत्र में भी कोई अद्भुत शक्ति होती है। सम्भवतः इसी 
कारण दिल्ली और प्राचीन हस्तिनापुर सुदूर अतीत से लेकर आज तक भारत 
के भाग्य विधाता रहे हैं। 

इसी हस्तिनापुर नगर में, सुवाहुकुमार अपने पूर्वभव में 'सुमुख' 

गञपति के रूप में प्रसिद्ध था। जिसका मुख सुन्दर हो, जिराक॑ मुख रो 
एर वचन निकलते हो, जो अपने मुख से अश्लील, असत्य, कठोर और अप्रिय 
निकाल, वह 'सुमुख' कहलाता है | सुवाहुकार इसी प्रकार का 'सुमुस 
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था| अतएव पहले के नाम आजकल के नामों की भांति अर्थ-शून्य नहीं होते 
थे। उदाहरण के लिए धर्मघोष अनगार को लीजिये। धर्म-घोष का अर्थ है- 
धर्म की घोषणा करने वाला। अर्थात्‌ धर्म की घोषणा करना- धर्म को 
फैलाना जिसके जीवन का घ्येय बन गया हो, वह 'धर्म-घोष' कहलाता है। 
सुमुख 'यथा नाम तथा गुण' वाला था। इसी कारण वह 'सुमुख' 
कहलाता था। उसके वचन बड़े मीठे और बड़े हितकारी होते थे। जो शान्ति 
मनुष्य को लाखों के आभूषणों से भी प्राप्त नहीं होती, उत्तमोत्तम सुस्वादु 
भोजनों से जिस शान्ति का लाभ नहीं हो सकता, वह एक सुभाषित से सहज 
ही प्राप्त हो सकती है। तुलसीदासजी ने कहा है- 
तुलसी मीठे वचन से, सुख उपजत चहुं ओर। 
वशीकरण एक मन्त्र है, तज दे वचन कठोर।| 
अर्थात्‌ मीठे वचन चारों ओर सुख-शान्ति फैलाने वाले होते हैं। यह 
वशीकरण मन्त्र है जो दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है उसे 
कटुक वचन त्याग कर मधुर भाषण करना चाहिये। 
आजकल, इस समाज में वचन की सभ्यता की बड़ी कमी है। समाज 
भोजन आदि से किसी मनुष्य का अच्छा सत्कार कर देगी, मगर वचन ऐसे 
असम्यता-पूर्ण निकलेंगे कि मानों सभ्यतापूर्ण शब्द उसके कोष में है ही नहीं । 
वास्तव में वचन की सभ्यता के बिना कोई भी आदर सत्कार पूर्णता को नहीं 
पहुंच सकता। शास्त्र में नौ प्रकार के पुण्य का वर्णन आया है। उनमें मीठे 
वचन बोलना भी एक प्रकार का पुण्य गिना गया है। फिर इस सहज पुण्य 
5 3 क्यों पे करते? 'वचने का दरिद्रता' मगर जो मनुष्य हृदय में कूछ 
रखता है और मं बोलता के 
से कर और मुंह से मीठी वाणी बोलता है, उसे शास्त्रकार 
शास्त्र में चार प्रकार के घड़ों का वर्णन आया है- 
हे पहला घड़ा वह जिसमें मधु भरा हुआ है और मधु का ही ढक्‍्कन 
४2 दूसरा अमृत से भरा मगर विष के देव वाला और 3 त्तीसरा विष का 
पड़ा पर अमृत के ढक्‍कन वाला 4 विष का घड़ा और विष के ही ढक्कन 
वाला। 
ले हि होता है। उसमें चाहे मिट्टी भर दो, चाहे अमृत भर दो | 
हम जे हक वैसा ही उसका नाम पड़ जाएगा। पर याद रखिये, 
री रे का ही समान हैं। यह पुतला-शरीर पार्थिव है और नामकर्म 
शी | कंत है। इसे अमृत से भरना या विष से भरना और अमृतघट 


हक _दिषघट कहलाना अपने हाथ की बात है। इस अपेक्षा से घड़े 
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दिया जाय पर मिति न लगाई जाए तो वहीखाता प्रामाणिक नहीं माना जाता। 
अतएव काल और समय दोनों से वस्तु का निर्धारण होता है। काल संवत्‌ के 
स्थान पर है और समय मिति के स्थान पर | भगवान्‌ कहते हैं-उस काल और 
समय में अर्थात्‌ चौथे काल में, उस समय जबकि सुबाहुकुमार उस भव से इस 
भव में आया। 

सुबाहुकुमार वन्दना-नमस्कार करके जब सभा में से चला गया तब 
गौतम स्वामी ने यह प्रश्न किया और भगवान्‌ उसके पूर्वजन्म की कथा कहने 
लगे। यह कथा सुनने वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ होगा- उन्हें पूर्वभव या 
पुनर्जन्म की प्रतीति हुई होगी। पुनर्जन्म आज भी सिद्ध किया जा सकता है। 
आत्मा एक भव के पश्चात्‌ दूसरे भव में जाता है। शरीर के साथ उसका 
विनाश नहीं होता, इस सत्य को सिद्ध करने वाले अनेक प्रमाण मौजूद हैं। 

भगवान्‌ महावीर कहते हैं- सुबाहु पूर्वभव में जम्बूद्दीप के अन्तर्गत 
भरत क्षेत्र के हस्तिनापुर नामक नगर में निवास करता था। उस समय सुबाहु 
का नाम सुमुख था। वह गाथापति था। 

हस्तिनापुर अत्यन्त प्राचीन नगर है। भारतवर्ष के इतिहास में उसका 
बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यह नगर पहले भगवान्‌ शान्तिनाथ और कुन्थुनाथ 
की राजधानी था, फिर वह पाण्डवों का राजधानी नगर बना। आजकल 
हस्तिनापुर का नाम दिल्‍ली है। यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता 
कि आजकल की दिल्‍ली ही प्राचीन समय का हस्तिनापुर है, पर यह निश्चित 
सा है कि वह दिल्ली के सन्निकट ही कहीं होना चाहिए | दिल्‍ली पहले हिन्दू 
राजाओं की राजधानी रही, फिर मुगल साम्राज्य की | पहले-पहल अंग्रेजों ने 
कलककत्ते को राजधानी बनाया था, मगर बाद में उन्होंने भी दिल्ली को ही 
राजधानी बनाया। क्षेत्र में भी कोई अद्भुत शक्ति होती है। सम्भवतः इसी 
कारण दिल्ली और प्राचीन हस्तिनापुर सुदूर अतीत से लेकर आज तक भारत 
के भाग्य विधाता रहे हैं! 

इसी हस्तिनापुर नगर में, सुबाहुकुमार अपने पूर्वभव में 'सुमुख' 
गाथापति के रूप में प्रसिद्ध था। जिसका मुख सुन्दर हो, जिसके मुख से 
मधुर वचन निकलते हो, जो अपने मुख से अश्लील, असत्य, कठोर और अप्रिय 
वचन न निकाले, वह 'सुमुख' कहलाता है | सुबाहुकार इसी प्रकार का 'सुमुख' 
था। 

पहले जमाने में गुण के अनुसार नाम दिया जाता था। आजकल 
केवल लोक-व्यवहार की प्रवृत्ति के लिए नामकरण किया जाता है| पहले के 
नामों से व्यवहार भी हो जाता था और उसके गुण का परिचय भी मिल जाता 


८८ श्री जवाहर किरणावली र् 24 25 





था। अतएव पहले के नाम आजकल के नामों की भांति अर्थ-शून्य नहीं होते 
थे | उदाहरण के लिए धर्मघोष अनगार को लीजिये | धर्म-घोष का अर्थ है- 
धर्म की घोषणा करने वाला। अर्थात्‌ धर्म की घोषणा करना- धर्म को 
फैलाना जिसके जीवन का घ्येय बन गया हो, वह 'धर्म-घोष' कहलाता है| 

सुमुख 'यथा नाम तथा गुण' वाला था। इसी कारण वह 'सुमुख' 
कहलाता था। उसके वचन बड़े मीठे और बड़े हितकारी होते थे। जो शान्ति 
मनुष्य को लाखों के आभूषणों से भी प्राप्त नहीं होती, उत्तमोत्तम सुस्वादु 
भोजनों से जिस शान्ति का लाभ नहीं हो सकता, वह एक सुभाषित से सहज 
ही प्राप्त हो सकती है। तुलसीदासजी ने कहा है- 

तुलसी मीठे वचन से, सुख उपजत चहुं ओर। 
वशीकरण एक मन्त्र है, तज दे वचन कठोर।। 

अर्थात्‌ मीठे वचन चारों ओर सुख-शान्ति फैलाने वाले होते हैं। यह 
वशीकरण मन्त्र है जो दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है उसे 
कटुक वचन त्याग कर मधुर भाषण करना चाहिये। 

आजकल, इस समाज में वचन की सभ्यता की बड़ी कमी है। समाज 
भोजन आदि से किसी मनुष्य का अच्छा सत्कार कर देगी, मगर वचन ऐसे 
असमभ्यता-पूर्ण निकलेंगे कि मानों सभ्यतापूर्ण शब्द उसके कोष में है ही नहीं। 
वास्तव में वचन की सभ्यता के बिना कोई भी आदर सत्कार पूर्णता को नहीं 
पहुंच सकता। शास्त्र में नौ प्रकार के पुण्य का वर्णन आया है। उनमें मीठे 
वचन बोलना भी एक प्रकार का पुण्य गिना गया है। फिर इस सहज पुण्य 
अप क्‍यों नहीं करते? 'वचने का दरिद्रता” मगर जो मनुष्य हृदय में कुछ 
व हे और मुंह से मीठी वाणी बोलता है, उसे शास्त्रकार 


शास्त्र में चार प्रकार के घड़ों का वर्णन आया है- 


३2 न पहला घड़ा वह जिसमें मधु भरा हुआ है और मधु का ही ढक्‍कन 
दूसरा अमृत्त से भरा मगर विष के ढकक्‍कन वाला और 3 तीसरा विष का 


घड़ा पर अमृत के ढकक्‍कन 
मृ वाला 4 का घड़ा और विष के ही ढक्‍कन 
विष फा घर और विष के ही ढक्‍क 


घडा पार्थिव है उसमें ५ 
मर होता है। उसमें चाहे मिट्टी भर दो, चाहे अमृत भर दो । 
समें भरोगे वैसा ही उसका नाम पड़ जाएगा। पर याद रखिये 


छ्म मनृष्य भी घड़े 

ह हा ही समान हैं। यह पुतला-शरीर पार्थिव है और नामकर्म 

हम बम पट पे है| इसे अमृत से भरना या विष से भरना और अमृतघट 
2 कहलाना अपने हाथ की बात है। इस अपेक्षा से घड़े 
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की तरह मनुष्य भी चार प्रकार के हैं| जो मनुष्य मुख से मीठे वचन निकालता 
है। और जिसके हृदय में भी मधुरता होती है वह मधु के और मधु के ढककन 
वाले घट के समान है। इसी प्रकार अन्य मनुष्यों की व्याख्या समझ लेनी 
चाहिए। संक्षेप में इतना कहना ही पर्याप्त है कि विष से परिपूर्ण और विष 
के ढक्‍्कन वाला घड़ा बनना अत्यन्त निकृष्ट है। विष के ढककन वाला अमृत 
का घड़ा और अमृत के ढक्‍कन वाला विष का घड़ा वनना भी उचित नहीं है। 
अलबत्ता विष के ढक्‍कन वाले अमृत्त के घड़े के समान पुरुष, अमृत के ढक्कन 
वाले विष के घड़े के सदृश पुरुष से अपेक्षाकृत अच्छा है। क्योंकि यद्यपि वह 
दुनिया में अपना सुयश नहीं फैला सकता, फिर भी किसी का बुरा नहीं 
करता। वह मुख से कितने ही कटुक और कठोर शब्द बोले, मगर हृदय 
उसका बुरा नहीं | उसके हृदय में माघुर्य भरा होता है। लेकिन जो “विष कुम्भ 
पयोगमुखम्‌, होता है- जिसके हृदय में विष और मुख में अमृत होता है, उसको 
अतीव भयंकर समझना चाहिए । ऐसे मनुष्य को “गोमुख व्याप्र' कहते हैं। 
व्याप्र से सहज ही बचा जा सकता है मगर गोमुख व्याप्र के पंजे से बच 
निकलना आसान नहीं होता | खुले मुख के कुंए से बचना कठिन है। इसलिये 
मैं कहता हूँ-- हृदय में कपट रखकर मीठे बोलने वाले की अपेक्षा हृदय में दया 
रखने वाला कटुभाषी कहीं अच्छा है | जो मनुष्य हृदय में दया रखता है और 
मुख से भी मघुरवाणी बोलता है उसका तो कहना ही क्या है। 
आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिये। आपके घर के पास एक मीठे 
पानी का कुंआ है और दूसरा खारे पानी का | आप किस कुंए का पानी पसन्द 
करोगे? मीठे कुंए का। जब आप मीठा पानी पीकर अपनी आत्मा को शान्ति 
पहुंचाना चाहते हैं, खारे वचन छोड़कर मीठे वचनों से दूसरे को शान्ति 
पहुंचाना चाहते हैं तो खारे वचन छोड़कर मीठे वचनों से दूसरे को शान्ति 
पहुंचाने का प्रयत्न क्‍यों नहीं करते? 
सुमुख गाथापति वास्तव में सुमुख अर्थात्‌ मधुरभाषी था। वह अमृत 
का घड़ा और अमृत के ढक्‍कन वाला था। 
सुमुख गृहपति था| सच्चा गृहपति कौन हो सकता है, यह विचारणीय 
है? वह गृहपत्ति, वास्तव में गृहपति पद का अधिकारी नहीं है, जो दूसरों को 
भूखों मारकर अपना पेट भर लेता है। गृहपति का मुख्य कर्त्तव्य है- घर आये 
अतिथि का यथायोग्य सत्कार करना | कहावत प्रसिद्ध है- 
घर आयो मां रो जायो 
अर्थात्‌ जो अपने घर आया है वह सहोदर भाई के समान है। 
गृहपति प्रकृति का उदार और महान्‌ होता है। वह अनेक जीवों का शान्ति 
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इसी प्रकार सच्चा गृहपति मर्यादा के साथ धन का उपयोग करता 
है | वह न कृपण होता है, न उड़ाऊ होता है। वह दीपक की भांति परोपकार 
के लिये अपना धन व्यय करता है। यही धन का सद्व्यय है। 
आजकल के बहुत से लोग अपने धन का सद्व्यय न करके ब्याह 
में, शादी में, वेश्यानृत्य में और फुलवाड़ी लुटाने में व्यय करते हैं| गरीबों को 
भी सामाजिक प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए उनके देखादेखी ऐसा करना 
पड़ता है। उन्हें नीति और सत्य के काम पसन्द नहीं आते। लेकिन बाजार जब 
मन्दा होता है, आमदनी का द्वार बन्द हो जाता है, तब उनकी आंखें खुलती 
हैं। उस समय इन खर्चों की बुराइयां उनकी समझ में आती है। ऐसे समय 
में वह परोपकार के कार्यों को पहले बन्द करते हैं | जहां धन का विशेष और 
अनावश्यक व्यय होता है वहां फिर भी व्यय करते हैं। प्रकृति से भद्र मनुष्य 
परोपकार का कार्य कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी बन्द 
नहीं करते। एक दन्तकथा प्रसिद्ध है- 
युद्ध के समय महाराणा प्रताप जंगल में एक छोटे से खेमे में परिवार 
सहित रहते थे | नौकर अगर कोई रहा तो केवल भील | बादशाह अकबर ने 
ऐसे समय राणा की शक्ति और धेर्य की परीक्षा करने का विचार किया | स्वयं 
अकबर फकीर का भेष बना कर उस जंगल में जा पहुंचा | वह राणा के खेमे 
पर पहुंचा | सूचना मिलने पर राणा प्रताप बाहर आये | फकीर ने कहा-राणाजी, 
आपका बड़ा नाम और प्रताप सुनकर आया हूँ। चांदी के थाल में मेवे की 
खिचड़ी खाना चाहता हूँ, खिलाओगे? 
फकीर की याचना से राणा को मार्मिक व्यथा होने लगी। राणा ने 
सोचा - यहां जंगली फल-फूल खाकर काम चलाया जा रहा है और फकीर 
चांदी की थाली में मेवे की खिचड़ी मांग रहा है। यह कोई असाधारण घटना 
है। साधारण फकीर की यह मांग नहीं हो सकती | मैं ना करूं तो कैसे? और 
हां करूं, तो खिलाऊं कैसे? 
राणा ने फकीर को बैठने का आमन्त्रण दिया और आप खेमे में गया। 
राणा का घेर्य जवाब दे रहा था। अतिथि का यथेष्ट सत्कार न कर सकते 
हुए जीवित रहने से तो मृत्यु हो जाना श्रेष्ठ है। इस प्रकार विचार कर उन्होंने 
अपघात करना निश्चित कर लिया। पीछे के द्वार से निकल कर राणा जंगल 
में चले गये और सोचने लगे- किस प्रकार मरना चाहिये? संयोग से उस 
समय एक मनुष्य लदा हुआ बैल लेकर उनके समीप आया और कहने लगा 
- आप थोड़ी देर बैल को थामे रहें तो मैं शौच हो आऊं। राणा ने सोचा मुझे 
मरना तो है ही, अन्तिम समय में इसका छोटा सा काम क्‍यों न कर दूं? राणा 
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सुमुख प्रकृति से उदार था। यदि वह क्रोधी होता, अतिथि-सत्कार 
न करता होता, अपने घर आये का अनादार करता होता तो मुनि के समान 
उत्तम पात्र की प्राप्ति उसे कैसी होती? 

गृहागत अतिथि .का आदर करने से क्‍या लाम है, यह वात एक 
दृष्टान्त द्वारा समझना सुगम होगा- 

किसी राजा के हाथ में एक छाला हो गया। उस छाले का नाम 
मोती छाला था और वह बड़ा विषैला था। चिकित्सकों ने राजा से कहा- 
अगर शस्त्र से इसकी चीरफाड़ की गई तो आपका बचना कठिन होगा। यह 
छाला अगर हंस की चोंच से फूटे तो अच्छा हो जाएगा। 

राजा ने चिन्तित होकर कहा- हंस मिले और वह छाले को फोड़े! 
ऐसे योग कब और कैसे मिलेगा? 

चिकित्सकों ने कहा -उद्योग करने वालों के लिए कोई बात 
असम्भव नहीं है। राजहंस के मिलने का उपाय हम बतलाते हैं। 

राजा के पूछने पर चिकित्सकों ने कहा - समुद्र के किनारे, ऊंची 
छत पर, एक तख्ता कटवाकर आप उसके नीचे सो रहिये । कटे हुए तख्ते के 
नीचे हाथ इस प्रकार रखिए कि केवल छाला ही बाहर दीखे- आपका शरीर 
और शेष हाथ भी तख्ते के बाहर न दिखलाई पड़े | उस छाले के आस-पास 
मोती बिखेर दीजिए और वहीं अन्य पक्षियों का भी भोजन रख दीजिये, 
जिससे अन्य पक्षी भी वहां एकत्र हो जावें। पक्षियों को देखकर पक्षी आते हैं| 
इस उपाय से, सम्भव है, राजहंस भी आ जाए और अपनी चोंच से मोतती समझ 
कर आपका छाला भी फोड़ दे। 

मरता क्या नहीं करता? इस कहावत के अनुसार राजा ने ऐसा ही 
किया। संयोग से अन्यान्य पक्षियों की तरह एक दिन राजहंस भी वहां उतर 
आया। मोती समझ कर उसने छाले में चोंच मारी | छाला फूट गया। राजा 
को अत्यन्त शांति का अनुभव हुआ। 

राजा को अन्य पक्षियों से प्रयोजन नहीं था। उसे केवल राजहंस की 
अपेक्षा थी। मगर यदि वह उदारता से काम न लेता अन्य पक्षियों को दान न 
देता, या उनके आने पर उन्हें मार भगाता तो क्‍या राजहंस उसके पास 
फटकता? 

“नहीं! 

राजा के जैसा छाला था, वैसा ही छाला आपके मोहनीय कर्म का 
है। मोहनीय कर्मरूपी विपैले छाले को फोड़ने के लिए आपको महानिर्जरा 
रूपी चोंच की आवश्यकता है और वह भी साधु रूपी राजहंस की चोंच होनी 
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अर्थात्‌ उस काल और समय में, धर्मघोष नामक स्थविर जाति से 
सम्पन्न यावत्‌ पांच सौ श्रमणों सहित पूर्वानुपूर्वी से विचरते हुए, ग्राम-ग्राम 
भ्रमण करते हुए, हस्तिनापुर नगर में, सहस्न-आम्रवन नामक उद्यान में पधारे। 
वहां पधार पर यथायोग्य आज्ञा लेकर संयम और तप से आत्मा को संस्कृत 
करते हुए विचरने लगे । 

पहले के नामों से स्पष्ट जान पड़ता है कि वह गुण की यथार्थता 
के 'कारण रखे जाते थे। यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि नाम के अनुसार गुण 
हो ही, फिर जब ऐसा होता है तो व्यक्ति का नाम ही उसके गुण का परिचायक 
बन ज़ाता है| पूज्य श्री शिवलालजी महाराज के पास एक मुनि थे, जिनका 
नाम चतुर्भुज था। उनमें क्षमा गुण की अधिकता थी, अतएव उनका नाम 
क्षमासागर रखा गया था। उनका यह नाम इतना अधिक प्रचलित हुआ कि 
पहले का नाम लगभग लुप्त हो गया और उसे बहुत कम लोग जानते थे। 

जो धर्म के नाद द्वारा संसार को जगाता है, वह धर्म घोष कहलाता 
है। धर्मघोष मुनि स्थविर थे। 

'स्थविर' पद साधारण नहीं है। शास्त्र में स्थविर की महिमा का 
वर्णन किया गया है और भगवान्‌ ने स्थविर को तीर्थंकरों के वचनों का 
अनुवादक कहा है| जैसे राजा के बाद दूसरे दर्ज पर प्रधान होता है, उसी 
प्रकार तीर्थंकर के पश्चात दूसरे नम्बर पर स्थविर की गणना होती है। जैसे 
राज्य सत्ता को कायम रखने और प्रजा के सुख-दुःख को जानकर उसमें 
सुख-शान्ति फैलाने वाले को प्रधान कहते हैं, इसी प्रकार जो अरिहंत भगवान्‌ 
के धर्म को स्थिर करता है, फैलाता है और उसके द्वारा जगत्‌ में शान्ति का 
प्रसार करता है, वह स्थविर कहलाता है। 

धर्मघोष स्थविर भी ऐसे ही थे। उनके विषय में, शास्त्र में लिखा है- 
जाइसंपन्ना, कुलसंपन्ना, बलसंपन्ना एवं विणय-णाण- दंसण-चरित्त 
लज्जा-लाघवसंपन्ना, ओयंसी तेयंसी, बच्चंसी, जसंसी आदि । अर्थात्‌ 
धर्मघोष मुनि जाति से सम्पन्न, कुल से सम्पन्न, बल से सम्पन्न, तथा विनय, 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र, संयम और लाघव से सम्पन्न थे, ओजस्वी थे, तेजस्वी थे, 
वर्चस्वी थे और यशस्वी थे। 

साधु अवस्था की श्रेष्ठता प्रायः जाति और कुल की श्रेष्ठता पर 
निर्भर है। मातृ-पक्ष और पितृ-पक्ष को कुल कहते हैं जिस व्यक्ति का 
मातृ-पक्ष और पितृ-पक्ष संस्कृत और धर्मपरायण होगा, वह स्वयं सुसंस्कारी 
और धर्मप्रेमी होगा क्योंकि वाल्यावस्था के संस्कार आजीवन टिकते हैं और 
जीवन के निर्माण में उनका बड़ा भाग होता है। 
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साधुओं की गति संसारियों के हाथ में है, क्योंकि संसार-समाज से 
ही साधु आते हैं। संसार-समाज अगर शुद्ध रहेगा तो उसके संस्कारों से 
संस्कृत साधु भी शुद्ध रहेंगे और यदि वह समाज ही शुद्ध न होगा-मूल ही 
अशुद्ध रहेगा, तो साधु शुद्ध कैसे रह सकेंगे! एक दृष्टान्त से यह बात समझनी 
चाहिए। ह िब 

है एक बाबाजी थली प्रदेश में-मरुभूमि में जा पहुंचे। वहां उन्होंने 

सुन्दर व गोल-गोल फल देखे | बाबाजी को भूख और प्यास सता रही थी। 
फल देखते ही बाबाजी को बड़ी खुशी हुई। कहने लगे- यह प्रदेश कितना 
सुन्दर है जहां इतने सुन्दर और गोलाकार फलों की बहुतायत है। पर न जाने 
यह कौन से फल हैं? भूखे बाबाजी से न रहा गया तो उन्होंने एक फल तोड़ा 
और मुंह में रख लिया। फल का मुंह में जाना था कि मुंह कडुवा जहर हो 
गया। उन्होंने फल थूक दिया और सोचने लगे- इतने सुन्दर फल में इत्तनी 
कटुकता कहां से आई? बाबाजी ने उसके पत्ते चखे, बेल चखी, तो वह भी 
कटुक! उन्होंने जड़ उखाड़ कर चखी और वह भी कटुक निकली | बाबाजी 
ने सोचा-जिस वृक्ष की जड़ ही कडुई है, उसका फल मधुर कैसे हो 
सकता है? 

बाबाजी आगे चले। कुछ दूर चलने पर उन्हें तरबूज (मतीरे) दिखाई 
दिये। कडूवे फलों को वह मन ही मन कोस रहे थे, अतः तरबूजों को भी 
उन्होंने उन्हीं का भाई बंधु समझा। कहने लगे - जब छोटे फल इतने कटुक 
हैं तो बड़े फल कितने कटुक होंगे? 

बाबाजी को देखकर एक किसान ने उन्हें तरबूजे खाने का आमन्त्रण 
दिया। बाबाजी भड़के हुए तो थे ही, किसान से बड़बड़ाने लगे। बोले चल, 
रहने दे इन फलों को। न जाने यहां की धरती कैसी विचित्र है, उसमें जहर 
के फल लगते हैं। पेट की आंतें तक कडुई हो गई हैं। 

किसान सारी बात समझ गया। उसने शान्त स्वर में कहा बाबाजी, 
आप भ्रम में है। सब धान बाईस पंसेरी नहीं तुलता। आप इन्हें चखकर देखिए 
तो मालूम होगा। 


बादाजी बोले वे भी गोल थे ओर ये भी गोल-गोल हैं| तब ये मीठे 


कैसे होंगे? 


किसान ने कहा-गोल तो लड्डू भी होते हैं आप गोलाई से न 
घदराइए, चस कर देखिये। 


दादाजी ने मतीरा चखा और उसकी ठण्डी-ठण्डी मिठास पर 
मुग्ध हो गये- ऊहने लगे भाई, में भ्रम में था | वास्तव में यह फल बडा 
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मधुर है। इसके बाद उन्होंने मतीरे की जड़, वेल, पत्ते आदि जांचे | सवमें 
मिठास था, किसी में कटुकता न थी | वावाजी ने कहा- जिसकी जड़ मीठी 
है, उसके फल में मधुरता क्‍यों न होगी? 

सारांश यह कि मूल की मधुरता पर फल की मघुरता निर्भर करती 
है। कुल का अर्थ- पिता का कुल, और जाति का अर्थ है- माता का कुल | 
माता-पिता संसार के मूल हैं| जिसे अच्छे पुत्र और अच्छे साधु चाहिएं, उसे 
उनके मूल को सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए | मूल का सुधार जब तक न 
होगा तब तक लड़के कडुए फल की तरह होंगे | जब मूल सुधर जायेगा तो 
लड़के मतीरे के समान होंगे | जिसकी माता निष्कलंक होगी, व्यवहार कुशल 
और ईमानदार होगी, वही पुत्र जाति-सम्पन्न होगा। इसी प्रकार जो पिता 
धर्म-सम्पन्न है, विश्वासघातकता आदि दुर्गुण जिसमें नहीं है, जो लज्जाशील 
और नीतिमान है, प्राण जाने पर भी बुरा काम नहीं करता है, उसका पुत्र 
कुल-सम्पन्न होता है। 

आशय यह है कि जाति और कुल की सम्पन्नता के बिना साघु अच्छे 
संस्कार वाले नहीं बनते | जाति और कुल का प्रभाव साधुओं में भी अन्त तक 
बना रहता है। यही सूचित करने के लिए भगवान्‌ ने स्पष्ट कर दिया है कि 
धर्मघोष स्थविर जाति और कूल से सम्पन्न थे। 

जाति और कुल से सम्पन्न होने पर भी कभी-कभी कोई कोई व्यक्ति 
कुसंगति के चक्कर में पड़कर कुसंस्कारी बन जाता है, किन्तु धर्मघोष मुनि 
ऐसे न थे। वे विनय आदि अनेक सद््‌गुण रुपी मणियों से विभूषित थे। वे 
विनय सम्पन्न थे, ज्ञान, दर्शन और चारित्र से सम्पन्न थे, लज्जा और लाघव 
से सम्पन्न थे, ओजस्वी थे, तेजस्वी थे, वर्चस्वी थे और यशस्वी थे। तात्पर्य 
यह है कि जिसमें ये सब गुण पाये जाते हैं वही स्थविर पद का अधिकारी 
होता है। इन सद्‌गुणों से मण्डित महापुरुष स्वयं स्थिर रहता है और दूसरों 
को भी धर्म पर स्थिर रखता है। 

धर्मघोष मुनि पांच सौ मुनियों के परिवार के साथ छोटे-बड़े की 
रीति से ग्राम-ग्राम विचरते हुए हस्तिनापुर नगर में सहस्र आम्रवन उद्यान में 
पधारे | 

आजकल के लोग आश्चर्य करेंगे कि एक ही नगर में, एक साथ पांच 
सौ मुनियों का निर्वाह कैसे हुआ होगा? इतने मुनियों को निर्दोष भिक्षा कैसे 
मिली होगी? 

मगर इस प्रकार के आश्चर्य के लिए वास्तव में कोई आधार नहीं 
है। जब तक संसार धर्ममार्ग नहीं पकड़ता है, तभी तक साधुओं को कष्ट हो 


स्टः्ल्ट्ल्टट्य्टटटटटरटटदीटट ट्रम्प ल्िट्पट्टटटट जद: टटटरटटटटटटटड-ट टच दट पट /ट7दक्‍5८/८४४  ८टाफ्टटडट2 


६८. श्री जवाहर किरणावली ££<£ 5 2043.4404/ 02220 4-0अशतशदशतनषल्यतनशनिययतन विधयिय पद 5 


सकता है। इसके विपरीत जहां गृहस्थ धर्म का भलीभांति पालन होता ५ हे 
पांच सौ की बात ही क्या, इससे भी अधिक साधु हों तो उनके निर्वाह 
कठिनाई नहीं होती। आज गृहस्थो में, गृहस्थ-धर्म के प्रति परमार हा 
नहीं दिखाई देती। साधु भी गृहस्थों का गृहस्थ-धर्म के प्रति कम ध्यान 
आकर्षित करते हैं। इसी कारण यह आश्चर्य होता है। पहले के गृहस्थ 
अतिथि सत्कार करना अपना आवश्यक कर्त्तव्य समझते थे। उन्हें यह पाठ 
जाता था- 
अतिथिर्यस्य भग्नाशो, गृहात्‌ प्रतिनिवर्त्तते। 
स तसस्‍्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति।। 
अर्थात-जिस घर से अतिथि निराश होकर लौटता है- वह लौटने 
वाला अतिथि अपना पाप उस गृहस्थ को दे जाता है और उसका पुण्य आप 
ले जाता है। 
यहां यह कहा जा सकता है कि पुण्य-पाप का आदान-प्रदान 
संभव नहीं है, अतः उपर्युक्त कथन मिथ्या है या मिथ्यात्वियों का है। यह 
कहना एकान्ततः ठीक नहीं। उक्त कथन में नीति का तत्त्व विद्यमान है और 
नीति सबके लिये होती है। इसमें सत्य भरा हुआ है। यह आलंकारिक भाषा 
है। अतः भाषा के अलंकार को एक ओर हटाकर मूल वस्तु पर विचार करना 
चाहिए | कथन में चमत्कार लाने के लिए कवि अलंकारों का प्रयोग करते आये 
हैं और आजकल भी किया करते हैं। बातचीत में लोग कहा करते हैं-- 'इनका 
पांव बाहर बहुत निकल आया है।' इस वाक्य का अर्थ अगर शब्द को पकड़ 
कर लगाया जाएगा तो कुछ भी मतलब न निकलेगा, आलंकारिक भाषा में 
कहने में जो बात होती है, वह सीधी तरह कहने में नहीं होती। 
कहा जा सकता है कि तीर्थकर भगवान्‌ तथा अन्य महात्माओं की 
वाणी में अलंकारों की क्या आवश्यकता है? वे सीधी सादी व्यवहारू भाषा 
में ही अपनी बात वयों नहीं कहते? संसार के समस्त अलंकारों का त्याग करने 
वाले भाषा के अलंकारों का त्याग क्‍यों नहीं करते? है 
इस प्रश्न का समाधान एक दृष्टांत द्वारा करना समुचित होगा। 
कल्पना कीजिये-एक स्त्री पुत्रवती है और दूसरी वन्ध्या है। पुत्रवती स्त्री 
पुत्रजन्म आदि व्यवहारों से परिचित है और वन्ध्या अपरिचित है। पुत्रवती 
अपने पुत्र को चलना सिखाने के लिए आप पुत्र की चाल से चलेगी या पुत्र 
को अपनी चाल से चलाएगी? अगर पुत्र को घसीट कर वह अपनी चाल से 
जाएगी लो निर्ददी कहलाएगी। सहृदया स्त्री स्वयं पुत्र की चाल से चलेगी | 
झगर उच्य स्त्री, पुत्रददी स्त्री की बाल-चाल की आलोचना करने लगे तो 
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वह यही कहेगी कि तुम इस तथ्य को नहीं समझती मैं अपने पुत्र को चलना 
सिखा रही हूँ। 
पुत्र को बोलना सिखाने के लिये माता तोतली वोली वोलती है। 
वन्ध्या स्त्री उसकी बोली की आलोचना करेगी तो वह साफ कह देगी- "मुझे 
अपने बच्चे को बोलना सिखाना है, वह जिस ढंग से सीखेगा, उसी ढंग से 
बोलना सिखाऊंगी | 
भक्ति तुकाराम ने एक जगह कहा है- 
अर्भका चीसाठीं वंते हा तीं घरिलीं पाटी।|4।। 
तैसे संत जगीं, क्रिया करूँ निदाविती अंगी]]2॥। 
बालकाचे चाली माता जाणु निपाउलवाली | |3|| 
तुकाह्य लेना व, जन्म साठीं उदको ठाव।]4।। 
अर्थात्‌ शिक्षक जब बच्चे को सिखाने बैठता है, तब प्रकांड विद्वान 
होने पर भी बच्चे को पढ़ाने के उद्देश्य से पट्टी लेकर अ, आ, इ, ई रटता है। 
अगर उच्च कक्षा का शिक्षक उसे वर्णमाला बोलते देख उसकी हंसी करने लगे 
तो उसे यही उत्तर मिलेगा - मैं अपने लिए नहीं, वरन्‌ बच्चों के लिए पढ़ 
रहा हूँ। 
यही बात भाषा के सम्बन्ध -में तीर्थकरों के लिये कही जा सकती है। 
ज्ञानियों में अनन्त वल, अनन्त ज्ञान और अनन्त विज्ञान था। उनका द्रव्यानुयोग 
यथार्थ है। चरण करणानुयोग गृहस्थों के लिये और साधुओं के लिए है। 
लेकिन प्रथमानुयोग कथा वार्ता आदि बच्चों के लिए अर्थात्‌ साधारण समझ 
वाले व्यक्तियों के लिए है। यह कथा वार्ता बिना अलंकार शोभा नहीं देती। 
यही कारण है कि कथाओं में अलंकारों को स्थान दिया गया है। उनमें शब्द 
कुछ और हैं, पर अर्थ उनका कुछ और है। संसार के हित की कामना से प्रेरित 
होकर महात्माओं ने सर्वसाधारण की बोली का ही प्रयोग किया है। उनका 
उद्देश्य संसार को सुधारना था, अतः उन्होंने वही पद्धति अख्तियार की है, 
जिससे संसार का अधिक से अधिक सुधार हो। संसार कैसे सुधरता है यह 
बात उन्हें भलीभांति विदित थी | उनकी गति वे ही जानें। हमें उनकी बातों 
पर शंका नहीं होनी चाहिए। 
जैनदर्शन की आत्तमा द्रव्यानुयोग है। उस आत्मा को अगर जानना 
है तो द्रव्यान॒ुयोग का अध्ययन कीजिए। आज सर्वसाधारण का ध्यान इस 
ओर नहीं है, मगर ऐसा किये विना अध्ययन की गहराई में पहुंचे विना यह 
निर्णय नहीं किया जा सकता कि ठीक क्‍या हैं? और क्‍या नहीं? 
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किसी बात की परीक्षा करने के लिए उसके वक्ता की परीक्षा करने 
की भी आवश्यकता रहती है। जिसका वक्ता आप्त होता है अर्थात्‌ पूर्ण ज्ञानी 
और वीतराग होता है, यह बात असत्य नहीं हो सकती, क्योंकि वहां असत्य 
का कोई कारण नहीं रह जाता। इस कसौटी पर तीर्थकरों की परीक्षा करो। 
उनके उदार और उदात्त चरित की ओर ध्यान दो। सर्वप्रथम उन्होंने अपने 
बहुमूल्य वैभव का त्याग किया, सर्वस्व को अपने पन की मर्यादा से बाहर कर 
दिया और एकान्त में जाकर वर्षों तक तीव्र तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया। 
जब तक उन्हें सम्पूर्ण सत्य उपलब्ध हो गया, तब तक उन्होंने मौन धारण 
किया-धर्मोपदेश के नाम पर एक शब्द न बोले। क्या यह साधारण बात है? 
जगत्‌ के कल्याण हेतु उन्होंने अनेक परिषह सहन किये हैं? आज उनके संघ 
को देखो | हालांकि काल-दोष से अब संघ के सदस्यों में साध-साध्वी और 
श्रावक-श्नाविका में पहले जैसी शक्ति विद्यमान नहीं है, कदाचित्‌ पहले के 
समान प्रबल भावना भी नहीं है, फिर भी अनेक दुस्सह परीषह सहते हैं, लम्बे 
लम्बे उपवास करते हैं। इस क्षीण रोशनी में भी प्रभावशाली अतीत की एक 
झांकी दिखाई दे सकती है। इस गये-बीते जमाने में भी जो संघ इतनी 
भावना कायम रखे हैं, उसके प्रभु धर्म-युग में कैसे रहे होंगे, यह कल्पना 
करना कठिन नहीं है। 
अब मूल प्रश्न पर विचार कीजिये। क्या पुण्य पाप देने लेने की वस्तु 
हैं? दरअसल पुण्य पाप ऐसे कोई स्थूल पदार्थ नहीं हैं, जिनका आदान प्रदान 
लेन-देन सम्भव हो, फिर भी व्यवहार में ऐसा होता हो मान लीजिए आपके 
घर मुनि आये। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति हुई | तो मुनि का आगमन पुण्य 
का निमित्त कारण ठहरा। इसी प्रकार अन्य अतिथि भी पुण्य का निमित्त बनता 
हक रा अतिथि की यथोचित सेवा शुश्रूषा की जाय तो पुण्योपार्जन 
गैता है। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहते हैं- अतिथि का सेवा सत्कार 
गृहस्थ को पुण्य प्रदान करता है। अगर गृहस्थ उस अतिथि की आशा भंग 
कर दे तो क्या उसे पुण्य होगा? “नहीं! 
जब निमित्त कारण को मुख्यता दी जाएगी तो कह सकते हैं-- पुण्य 
के कारण मुनि या अतिथि आये | आगत अतिथि ने तय 
कहे, उसका तिरस्कार किया और वह अतिथि शांति कस 3 कक 
के दूर्दचनों को सहकर चला गया 20 पक पा क्षोभ 
को दुर्घघन कहने का पाप दे गया या नहीं? 5330 


भि नो ॥| केले तो जो पर्ष्व जे छिलके ने हि 
मर मित्रो: केले के दृक्ष के छिलके निकालने जाएं तो अन्त तक छिलके 
७ छल 


निकले ६ रु 
नेकलेगे और कछ >> नहीं अगर वृ्‌ के 
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खड़ा रहने दिया जाय तो वह मघुर फल प्रदान करेगा। इसी प्रकार अगर 
धर्म के छिलके उतारोगे तो सार हाथ न लगेगा। धर्म को धर्म के रूप में ही 
देखोगे तो वह मधुर फलदायक सिद्ध होगा। धर्म के प्रति सन्देह रखने से काम 
चलता नहीं है। अगर जीवन को ऊंचा उठाना है तो धर्म का आघार अनिवार्य 
है। धर्म को छोड़कर और कौन-सी वस्तु है, जिसके सहारे तुम उच्च जीवन 
का निर्माण कर सकते हो? 

शास्त्र और साहित्य की रचना का मर्म ज्ञानी ही जानते हैं| साधारण 
मनुष्य को उसके छिलके उत्तार कर फल से वंचित होना ठीक नहीं है। 

अब धर्मघोष मुनि के प्रसंग पर आइए | आर्यावर्त्त में प्राचीन काल 
में अतिथि सत्कार की भावना वहुत व्यापक थी | उस समय किसी प्रकार की 
साम्प्रदायिकता या अन्य कोई संकीर्णता अतिथि सत्कार में वाघक न थी। यह 
जैन मुनि है, इसलिए जैन ही इन्हें आहार दें हम क्‍यों दे? इस तरह की क्षुद्र 
भावना जनता में रंचमात्र भी न पैठने पाई थी। इस स्थिति में हस्तिनापुर जैसे 
विशाल नगर में पांच सौ मुनियों का निर्वाह होना कठिन न था। 

पांच सौ मुनि ग्राम-ग्राम विचरते हुए आये | वह दृश्य कितना प्रशस्त 
होगा! उस समय का वातावरण कितना भावमय और कितना आकर्षक होगा, 
जब मुनिजन किसी वृक्ष के नीचे या किसी धर्म-स्थानक में आसीन होकर 
धर्म का उपदेश देते होंगे! वास्तव में ऐसे सुधारकों से ही धर्म फैल सकता है 
और सुधार हो सकता है। स्वयं आचारनिष्ठ महात्मा पुरुष ही दूसरों को 
आचारवान्‌ बना सकते हैं। पैसे के लोभी उपदेशक क्‍या खाक सुधार कर 
सकते हैं। 

धर्मघोष मुनि पांच सौ शिष्यों सहित हस्तिनापुर आये और सहस्रनाम्रवन 
नामक उद्यान में विराजमान हुए। अपने कल्प के अनुसार अभिग्रह करके 
धर्मक्रिया में विचरने लगे। 

तेणं कालेणंतेणं समएणं धम्माघोसाणं थेराणं अन्तेवासी सुदत्ते नाम 
अणगारे उराले जाव तेउलेस्से मासंमासेण खममाणे विहरइ।। 

अर्थातृ- उस काल और उस समय धर्मघोष स्थविर के अन्तेवासी 
सुदत्त नामक अनगार थे। वे उदार यावत्‌ तेजोलेश्या वाले तथा एक-एक 
मास तपस्या करके पारणा करने वाले थे। 

'अन्तेवासी' शब्द का अर्थ है-- समीप रहने वाला, पर समीप रहने 
वाले से यह अभिप्राय नहीं समझना चाहिए कि वह रात दिन अपने गुरु के 
पीछे-पीछे फिरते रहते थे। यहां 'अन्तेवासी' से शिष्य का अभिप्राय है । 
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पहले कहा जा चुका है कि पहले के नाम गुण निष्पन्न होते थे। वह 
सुदत्त अनगार भी यथानाम तथागुण थे। सुदत्त मुनि बड़े ही उत्साही, घोर 
तपस्या करने वाले - ऐसी तपस्या करने वाले कि जिसे देखकर कायरों के 
हृदय में कंपकंपी छूटने लगती थी। उनका आचरण देखकर जनता में उत्कृष्ट 
धर्म-भावना जाग उठती थी। 
जिसमें बहुत से गुण हों और उन सब गुणों का समुचित रूप से 
वर्णन न किया जा सकता हो तो उनमें से एक मुख्य गुण का वर्णन करने से 
समस्त गुणों का पता चल जाता है। राजा के मुकुट का वर्णन करने से उसके 
तमाम आभूषणों की कल्पना हो जाती है। सेठ साहब की पगड़ी का वर्णन 
उनकी पूरी पोशाक का परिचायक होता है। इसी प्रकार सुदत्त नामक 
अन्तेवासी के प्रधान गुण के वर्णन से ही उनकी वास्तविकता समझी जा 
सकती है। 
सुदत्त अन्तेवासी मास-मास की तपस्या करते थे। मास-मास दो 
बार कहने का तात्पर्य यह है कि लम्बे काल तक उनकी यह तपस्या जारी 
रही। वे एक वर्ष में ग्यारह बार ही भोजन करते थे। 
जो मुनि महीने में एक ही बार भोजन करते थे, वे विहार कैसे करते 
होंगे और उनके शरीर की स्थिति कैसी हो जाती होगी? यह प्रश्न आज जैन 
धर्म के अनुयायियों के हृदय में भी उठता है तो दूसरे के हृदय में भी अगर 
उठे तो क्‍या आश्चर्य है? 
वह मुनि धन्य है जो आज के गये-बीते जमाने में, शारीरिक अशक्ति 
के समय में और धर्मभावना की न्यूनता वाले इस युग में भी, एक-एक, दो-दो 
महीने की तपस्या करते हैं। आज भी ऐसे तपस्वी मुनि मौजूद हैं तो प्राचीन 
काल में महीने-महीने की तपस्या करने वाले मुनि महात्माओं का होना कौन 
अचरज की बात है? यदि यह मुनि कलिकाल में ऐसी तपस्या न कर दिखाते 
तो जैन धर्म का तपस्या का उपदेश केवल वाग्विलास ही ठहरता। 
दो-दो महीने की तपस्या करने वाले मुनि प्रायः आडम्बर के लिए 
अनशन नहीं करते। वह अपने आत्मा में अपूर्व जागृति लाने के लिए ही तप 
करते हैं, आत्म-तत्व का चिन्तन करने के लिए और अपनी मूक भाषा द्वारा 
संसार भर में धर्मतत्त्व गुंजाने के लिए तपस्या करते हैं। इस गूंज से जनता 
में उत्साह उत्पन्न होता है और वह भी धर्मकार्य की और प्रवृत्त होती है। 
मित्रों! धर्म में उत्साह रखो। श्रद्धा बिना, भक्ति बिना, जो भी क्रिया 
की जाती है, सब रूखी है। याद रखना, रूखी क्रिया का परिणाम भी रूखा 
मा है। ऊसर भूमि पर चाहे मूसलाधार वर्षा क्यों न हो, पर वहां अंकर 
नशे उगता। प 
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तएणं से सुदत्ते अणगारे मासखमणपारणगंसि पढमाए पोरिसीए 
सज्ञायं करेइ, जहा गोयमसामी तहेव धम्मघेसे थेरे आपुच्छह। (जाव) 
अडमाणे सुमुहस्स गाहावइस्स गेहे अणुपविद्ठे | 

अर्थात्‌- ततृपश्चात्‌ सुदत्त अनगार ने, मास खमण के पारणे के दिन 
पहली पोरसी में स्वाध्याय किया, दूसरी में ध्यान किया और तीसरी पोरसी 
में गौतम स्वामी ने जैसे भगवान्‌ महावीर की आज्ञा मांगी थी, उसी प्रकार 
उन्होंने धर्मघोष स्थविर से आज्ञा ली और गौतम स्वामी की भांति भिक्षा के 
लिये अटन करते हुए सुमुख गाथापति के घर में प्रविष्ट हुए। 

धर्मघोष मुनि के शिष्य सुदत्त अनगार के मासखमण तप का आज 
पारणा-दिवस है। मास-खमण का पारणा होने पर भी सुदत्त अनगार स्वयं 
गोचरी के लिये जाते हैं। 

सुदत्त मुनि ने धर्मघोष स्थविर को नमस्कार किया और कहने लगे- 
'भगवन्‌! मैं एक इच्छा करता हूँ।' 

धर्मघोष - मुने! तुम्हारी क्या इच्छा है? 

सुदत्त - प्रमी!) आज मासखमण का पारणा है, अतः गोचरी जाने की 
आज्ञा मांगता हूँ। . 

धर्मघोष - जहासुहं देवाणुप्पिया, मा पडिबंध करेह- अर्थात्‌- हे 
देवों के प्यारे! जिस प्रकार तुम्हें सुख हो, वही करो। विलम्ब न करो। 

मित्रों! सुदत्त मुनि के आचरण की तरफ देखिए। एक मास तक 
उन्होंने तप किया है। आज पारणा है सो अपने हाथ से गोचरी लाने की आज्ञा 
मांगते हैं! क्या दूसरे मुनियों से वह गोचरी नहीं मैँगा सकते थे? क्या दूसरे 
मुनि गोचरी लाने से इन्कार कर देते? पर नहीं, तपस्या करके वह आलसी नहीं 
बनना चाहते थे। आलस्यमय जीवन बिताना संसार के लिए भारभूत होना है। 

अनशन बाह्य तपस्या है। बाह्य तपस्या, आभ्यन्तर तपस्या के बिना 
निर्जीव सी होती है। आम्यन्तर तपस्या की साधना के लिए ही बाह्य तपस्या 
की जाती है। यही कारण है कि सुदत्त मुनि ने पारणे के दिन भी ध्यान और 
स्वाध्याय रूप आभ्यन्तर तप की उपेक्षा नहीं की | वास्तव में आभ्यन्तर तप से 
ही बाह्य तप प्रकाशमान होता है। आभ्यन्तर तप के बिना बाह्य तप शोभा नहीं 
देता। 

साधारण लोगों की समझ है कि उपवास होने पर स्वाधयाय नहीं 
होता, पर ज्ञानियों ने पता लगाया है कि शरीर जैसे-जैसे कृश होता है अन्तर 
की भावना वैसे वैसे प्रबल होती जाती है। उस समय आत्मा में जो चेतनता 
आती है, वह भोजन करने पर नहीं आती | इस सत्य का अनुभव उसे होता 
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है जो आकांक्षाओं से परे रहकर, निष्काम भावना से तपस्या करता है। 
उपवास की अवस्था में जैसी समाधि रहती है और जो तत्व समझ में आता 
है वह भोजन के नशे में नहीं। हे 
सुदत्त मुनि ने पारणे के दिन पहली पोरसी में स्वाध्याय किया। 
दूसरी पोरसी में स्वाध्याय को ध्यान के रुप में परिणत किया। तीसरे पोरसी 
में उत्कण्ठा, चणलता या जल्दबाजी के बिना अपनी क्रियाएं करके गुरू के 
समीप उपस्थित हुए। गुरुजी को वन्दन-नमस्कार करके, गोचरी के लिए 
जाने की आज्ञा प्राप्त की। 
जिज्ञासा हो सकती है कि जब धर्मघोष मुनि के साथ पांच सौ मुनि 
थे, तब सुदत्त अनगार स्वयं गोचरी लेने क्यों गये? क्या इतने मुनियों में एक 
भी ऐसा न था जो उन्हें गोचरी ला देता? क्या किसी भी मुनि में तपस्वी का 
वैयावृत्य करने की भावना नहीं थी? अगर थी तो सुदत्त अनगार स्वयं गोचरी 
के लिए क्‍यों गये? 
मित्रों! वह महात्मा ऐसा करके हमें बड़ी कल्याणकारी शिक्षा दे गये 
हैं। उनका यह आचरण सूचित करता है कि जब तक अपने में सामर्थ्य हो, 
दूसरे के सहारे मत रहो। शक्ति विद्यमान होने पर भी जो दूसरे पर अवलम्बित 
रहता है, उसे ठाणांग सूत्र में दुःख-शय्या पर सोने वाला कहा गया है। 
आलसी बनकर सुख में पड़े रहने के लिये साघुत्व अंगीकार नहीं किया जाता। 
दशवैकालिक सूत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा है- “चय सोगामल्लं' अर्थात्‌ 
सुकुमारता का त्याग करो। 
गृहस्थ भी, अगर शक्ति होने पर कमा कर नहीं खाता तो घर वालों 
को शत्रु-सा प्रतीत होता है। उंसके शरीर में आलस्य घुस जाता है और कुछ 
दिनों में उसकी तबीयत स्वयं गड़बड़ाने लगती है। तात्पर्य यह है कि चाहे 
कोई गृहस्थ हो या साधु हो, परावलम्बन सभी को समान रूप से हानिकारक 
होता है। परावलम्बन की भावना की घृणास्पद है। परावलम्बन साहस-हीनता, 
दीनता, असमर्थता और रुग्णता आदि अनेक दोषों का जनक है। जो व्यक्ति 
स्वयं यतना-पूर्वक कार्य करता है, उसके चित्त में एक प्रकार के सन्तोषमय 
उल्लास का आविर्माव होता है, वह सुखी होता है। 
जो अपने हाथ से काम नहीं करता, आलस्य में विभोर होकर पड़ा 
रहता है, वह अपनी अन्यान्य शक्तियों के साथ शारीरिक शक्ति को भी खो 
बेठता है। शारीरिक शक्ति नष्ट हो जाने पर मनुष्य अनेक रोगों का शिकार 
दन 2 है जो बहिनें अपने हाथ से यतना-पूर्वक चक्की नहीं चलाती, 
अपने हाथ से भोजन नहीं बनातीं, या ऐसा ही परिश्रम का कोई दूसरा काम 
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नहीं करतीं, वह स्वस्थ और सवल सन्‍्तान को जन्म नहीं दे सकती। मैंने एक 
घटना सुनी थी। किसी करोड़पति सेठ के सन्तान नहीं होती थी। उसने दूसरा 
विवाह किया। दूसरे विवाह से भी जब सनन्‍्तान न हुई तो चिकित्सकों से 
परामर्श किया गया। चिकित्सक ने वतलाया सेठानी शारीरिक परिश्रम नहीं 
करती, इस कारण सनन्‍्तान नहीं होती। 

चिकित्सक की बात सुनकर सेठानी ने शारीरिक श्रम किया और 
फल यह हुँआ कि सेठानी के सनन्‍्तान होने लगी | कहने का तात्पर्य यह है कि 
उद्योग करना चाहिए | जो वहिन या भाई, धर्म के नाम सीधा खाना खाते हैं 
वह पाप को प्रचण्ड-रूप दे रहे हैं | जो वहिनें आलस्य में पडी रहती हैं, उनकी 
सन्तान निर्बल, रोगी तथा अल्पायुष्य होती है। वह ब्रह्मचर्य को नष्ट-भष्ट 
करने वाली होती है। अपनी सन्‍्तान को अगर आप मुसीबत में नहीं डालना 
चाहते और पीछे पछताना नहीं चाहते तो पहले ही से आपको सावधान 
जाना चाहिए | 

जो मनुष्य उद्योगशील होता है, उसे देखकर आलसी की आत्मा 
कांप उठती है। उद्योगी को देखकर आलसी मनुष्य भी उद्योग के लिए 
कटिबद्ध हो जाता है | उद्योगी पुरुष, मनुष्य को तो क्‍या सारी की सारी प्रकृति 
को जागृत कर देता है। 

तायविढत्ता लच्छी, नूणं पुत्तस्स होइ सा मगिणी | 

होई परस्स परित्थी, सयं विढत्ता तओ जुत्ता।। 

अर्थात्‌- पिता के द्वारा पैदा की हुई लक्ष्मी पुत्र के लिए बहिन के 
स्थान पर है और दूसरों के लिये परस्त्री के समान है| अतएव अपने गरुपाथ 
से प्राप्त की हुई लक्ष्मी का भोग करना हा योग्य है। 

दूसरे दृष्टिकोण से पिता की लक्ष्मी पुत्र के लिए माता के समान भी 
कही जा सकती है, क्योंकि उस लक्ष्मी का पति उसका पिता है। पिता 
जिसका पति हो वह पुत्र के लिये माता है| लड़का जब तक समझदार न हो, 
पढ़-लिखकर समर्थ न बन जाय, तब तक वह पिता की लक्ष्मी का, माता के 
दूध के समान, उपयोग कर सकता है। परन्तु जब सयाना हो जाए, समर्थ हो 
जाए, 25-30 वर्ष की उम्र का जवान बन जाए, तब क्या वह माता के स्तन 
को हाथ लगायेगा? नहीं। इसी प्रकार सामर्थ्य प्राप्त होने पर पुत्र अपने पिता 
की लक्ष्मी को हाथ न लगावे। जो पुरुष ऐसा न करके पिता की लक्ष्मी का 
उपभोग करता है वह दुःशील है। 

मित्रों! यह साधना सरल नहीं है, मगर उद्योग का मार्ग निराला है| 
कहां तक कहा जाए? जो स्वयं उपार्जन नहीं कर सकता वह दूसरों क॑ लिए 
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वोझा है, जैसे ठाठ से रहने वाले, बी.ए. और एम.ए. की उपाधियों से विभूषित 
आजकल के ग्रेज्यूएट भारत के लिए भार रूप हैं, क्योंकि वह पढ़-लिखकर 
देश को कछ फायदा तो पहुचाते नहीं, अपने उदर का भार भी दूसरों के सिर 
थोपते हैं और अपने रहन-सहन से सादे और संयमी पुरुषों को भी फैशन की 
ओर आकृष्ट करके दूषित आदर्श उपस्थित करते हैं। इसी प्रकार जिसने 
पेट भरने के लिए साधु का वेष धारण किया है वह भी जगत्‌ के लिए 
भार-रूप है। उसके भार से जगत्‌ दब रहा है, ऐसा मानना चाहिए। 

शास्त्र का आदेश है कि मासखमण का पारणा होने पर भी अपने 
आप गोचरी लानी चाहिए। लेकिन आजकल यह आदेश केवल शास्त्र के 
पृष्ठों तक ही सीमित रह गया है जो शक्ति होते हुए भी दूसरों पर अवलम्बित 
रहता है, उसे शास्त्र में, 'आंख रहते अन्धा और कान होते बहरा' की उपमा 
दी गई है। 

सर्वमात्मवर्शं सुखम्‌ | 

अर्थात्‌ सुख स्वतन्त्रता में है- अपने ही अधीन है। पराश्रित होने में 
सुख नहीं है। 

स्वावलम्बन का महत्त्व व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं वरन्‌ सामाजिक 
एवं राष्ट्रीय-जीवन में भी है। जो व्यक्ति या जो राष्ट्र अन्न और वस्त्र जैसी 
जीवन के लिये अनिवार्य वस्तुओं के लिए परावलम्बी नहीं होता, जो अपनी 
आवश्यकता आप पूरी कर लेता है, उसे पददलित करने की क्षमता किसी में 
भी नहीं है। वह राष्ट्र कभी दुःखी नहीं रह सकता। इसके विपरीत, जो देश 
अन्न और वस्त्र के लिये दूसरों का मुंहताज रहता है वह दुःखी, दरिद्र और 
पराधीन होता है। 

व्यापारी वर्ग अपने को दुःखी अनुभव करता है, पर उसकी असीम 
तृष्ण और पराधीनता ही उसके दुःख का कारण है। अगर वह स्वतन्त्र 
व्यापारी होते तो उन्हें कोई दुःखी नहीं कर सकता था। आनन्द, कामदेव आदि 
श्रावकों के पास हजारों गायें थीं और सैकड़ों हल चलते थे। इस स्वतन्त्र 
उद्योग से वे श्रीमन्त थे। उनकी श्रीमन्ताई कौन छीन सकता था? आज के 
य्यापारी स्वतन्त्र उद्योग न करके एक प्रकार के दलाल बनकर- पराश्रित 
मम दनना चाहते हैं, सो यह सब खाली बादल कब तक ठहर 
सकते हैं; 

सुदत्त अनगार ने कहा - 'भगवन्‌! मैं किसी उच्च कल में ही या 
किसी नीच कुल में ही गोचरी के लिये नहीं जाऊंगा, वरन्‌ उच्च, नीच और 


प्‌ फलों ज्ज्को हे जाऊंगा -ज+ 
मध्यम फूलों में जाऊंः 


। मुझे आज्ञा प्रदान कीजिये।' 
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मुनि की दृष्टि में श्रीमन्‍त और दरिद्र वरावर हैं| ऊंच-नीच का भेद 
नहीं है। जो कुछ धन सम्पन्न होने से उच्च है और जो धनहीन होने के कारण 
नीचा गिना जाता है, साधु के लिये समान है। उच्च कुल में. गोचरी करना 
और नीचे कुल में न करना, साधु-धर्म से विरुद्ध है। साधु प्राणी मात्र पर 
समभाव धारण करते हैं | अलबत्ता जो आचारहीन हैं और आचारहीन होने के 
कारण संसार में घृणित समझे जाते हैं, उनके यहां धर्म-रक्षा के अभिप्राय से 
मुनि को गोचरी के लिये जाना व्यर्थ है। किसी भी आचार सम्पन्न गृहस्थ के 
घर से साधु आहार ग्रहण कर सकते हैं। 

भिक्षा मांगने का अधिकार सबको नहीं है। आचार्य हरिभद्र ने तीन 
प्रकार की भिक्षा बताई है। पहली भिक्षा सर्वसम्पत्तिकरी है। दूसरी भिक्षा वृत्ति 
है और तीसरी पौरुषघातिनी है | 

जिन मुनियों ने संसार-व्यवहार का सर्वथा परित्याग कर दिया है, 
जो पांच महाव्रतों का पालन करते हैं औरा जिनका हृदय करुणा से ओत-प्रोत 
रहता है, वह मुनि संयमरक्षा के लिए जो भिक्षा लेते हैं वह सर्वसम्पत्तिकरी 
भिक्षा कहलाती है। यह भिक्षा लेने वाले और देने वाले दोनों को उच्चकोटि 
पर पहुंचाती है। उत्तम पात्र का योग पाकर दाता को सब प्रकार की सम्पत्ति 
का फल प्राप्त होता है। 

प्रश्न किया जा सकता है-ग्यारहवीं पडिमा धारण करने वाले 
श्रावक की भिक्षा किस भिक्षा के अन्तर्गत हैं? इसका उत्तर यह है कि वह 
श्रावक बिना परिश्रम किये पेट भरने के लिए भिक्षा नहीं मागंता। वह भी 
मुनियों की तरह व्रतों का पालन करता है। वह मुनि के समान है, अतएव 
उसकी भिक्षा भी सर्वसम्पत्तिकरी भिक्षा है। 

जो पुरुष अंगविकल-लूला, लंगड़ा या अंधा है, कमा कर खाने में 
असमर्थ है, वह अपने जीवन-निर्वाह के लिये जो भिक्षा मांगता है वह भिक्षा 
वृत्ति' कहलाती है। जैसे और लोग कमा कर खाते हैं, उसी प्रकार वह भीख 
मांग कर अपनी जीविका चलाता है | भिक्षा उसकी आजीविका है | 

जो मनुष्य हट्टा कट्टा है, तन्दुरुस्त और बलवान्‌ है, कमाकर खाने के 
योग्य है, लेकिन कमाना न पड़े-इस अभिप्राय से मांग कर खाता है, उसकी 
भिक्षा पौरुषघातिनी अर्थात्‌ पुरुषार्थ का घात करने वाली है । 

शास्त्र में कहा है-जो साधु अपने व्रतों का पालन नहीं करता उसे 
भी भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं है। 

सुदत्त मुनि की भिक्षा सर्वसम्पत्तिकरी है| सुदत्त मुनि सहज भाव से 
ही सुमुख गाथापति के घर पहुंचते हैं और उसका भाग्य चमक उठता है! 
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हस्तिनापुर में गृहस्थों के घरों में कमी नहीं। लेकिन सुमुख में कोई 
आकर्षण-शक्ति है कि मुनि उसके यहां गोचरी के लिए सह हैं| जो मनुष्य 
अन्य कार्यों में भी शान्त और परोपकांरी है, जिसके मन में झूठ और कपट नहीं 
है, उसके घर ऐसे विशिष्ट महात्मा पहुंच जाते हैं। अतएव सुपात्रदान की 
अभिलाषा रखने वाले गृहस्थ को अपना घर और हृदय पवित्र रखना चाहिए। 
कपट से, झूठ से या अन्याय से उपार्जित धन के द्वारा निपजा हुआ अन्न 
मुनियों के संयम में बाधा उपस्थित करता है। 

सुदत्त मुनि घूमते-घूमते सुमुख गाथापति के घर आये। मुनि को 
देखते ही सुमुख का मन-मयूर उल्लास के कारण नाच उठा। जैसे वर्षा होने 
पर मोगरे का फूल खिल उठता है, उसी प्रकार सुदत्त मुनि को देखकर सुमुख 
का चित्त हर्ष से भर गया। 

मुनि-को आते देख हर्षित होने से प्रकट है कि उसकी प्रकृति पहले 
से ही प्रशस्त थी। उसने अपने जीवन में अनेक शुभ कार्य किये होंगे, जब यह 
उदार प्रकृति बनी होगी। 

कुछ लोग सुमुख गाथापति को मिथ्यादृष्टि कहते हैं| यह उनका 
अज्ञान है। जो सुमुख, सुदत्त अनगार पर नजर पड़ते ही, जलधारा गिरने पर 
मोगरे के फूल की तरह, विकसित-उल्लसित होता है- जिसका हृदय हर्ष से 
भर जाता है, उसे मिथ्या दृष्टि कैसे कहा जा सकता है, यह समझ में नहीं 
आता। 

सुमुख, मुनिराज का दर्शन होते ही अपने आसन पर से खड़ा हो 
गया | फिर वह सात-आठ पैर आगे गया और उतरासन-पूर्वक “तिक्खूत्तो'के 
पाठ से उन्हें वन्दना की-नमस्कार किया मुनि वन्दना का पाठ इस प्रकार 
है-तिक्खुतों आयाहिणं पयाहिणं वंदामि नमंसामि सक्कारेमि संमाणेमि, 
कल्लाणं मंगल देवयं चेडयं, पज्जुपासामि, मत्थएण वंदामि। यह पाठ 
बोलते हुए वन्दना की जाती है। श्रद्धा और भक्ति से उसका हृदय गद्‌ गद्‌ 
हो उठा। वह अपना जीवन धन्य मानने लगा। उसने अपने मनोभावों को 
संक्षेप में वाणी द्वारा इस प्रकार प्रकट किया-'गुरुदेव! आपके इस असीम 
अनुग्रह से में कृतार्थ हुआ आज मेरा आंगन पावन हुआ। मेरे घर कल्पवृक्ष आ 
गया, मेरे यहां कामघेनु का पदार्पण हुआ। मेरे आंगन में चरण न्यास करके 
आपने आंगन को मोतियों से पूर दिया। प्रभो। आज मेरा गा्हस्थ्य-जीवन 
पी हो गया। आपकी अमित कृपा के लिए यह दास आपका चिर-ऋणी 


ज्च झ्यगा शै 
््णा 
॥ 
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मूलपाठ-तए ण॑ से सुमुहे गाहावई सुदत्तं अणगार एज्जमाणं 
पासइ, पासित्ता हइ्ठतुच्चे आसणाओ अब्मुद्धिइ; अब्मुछ्धित्ता पायपीढाओ 
पच्चोरुहइ। पच्चोरूहित्ता पाउयाओ ओमुयइ; ओमुइत्ता एगसाडियं 
उत्तरासंग करेइ, करेत्ता सुदत्तं पयाइं अणुगच्छइ; अणुगच्छह्त्ता तिक्खुत्तो 
आयहिण पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ, नमंसइ, नमंसित्ता जेणेव 
भत्तघरे तेणव उपागच्छइ | उपागच्छित्ता सयहत्थेणं विउलेणं असणपाणेणं 
पाडिलाभिस्सामित्ति तट्टे, पडिलामेमाणे वि तुड्े पडिलाभिए वि तुच्े 

शब्दार्थ-तदनन्तर सुमुख गाथापति सुदत्त अनगार को आते देखता 
है। देखकर हर्षित और संतुष्ट होकर अपने आसन से उठ खड़ा होता है और 
पादपीठ से नीचे उतरता है। नीचे उतर कर पादुका खोल देता है और एक 
शाटिक उत्तरासंग करता है, फिर सुदत्त अनगार के सामने सात-आठ कदम 
सामने जाता है। सामने जाकर 'तिक्खुत्तो" के पाठ से प्रदक्षिणा-पूर्वक 
वन्दना-नमस्कार करता है। वन्दना-नमस्कार के पश्चात्‌ भोजनशाला की 
ओर (मुनि के साथ) गया। अपने हाथ से, अशन-पान बहराऊंगा, यह सोचकर 
वह हर्षित हुआ, बहराते समय भी हर्षित हुआ और बहराने के पश्चात्‌ भी 
हर्षित हुआ | 

आज सुमुख की कोटि की पात्रता क्या सुलभ है? सुमुख की भद्रता, 
विनयशीलता, नम्नता और श्रद्धा-भक्ति वास्तव में आदर्श और अनुकरणीय है | 

ठाणांग सूत्र के चौथे ठाणे (स्थान) में श्रमण संघ की व्याख्या करते 
हुए कहा गया है कि श्रावक को गुणपात्र बनना चाहिए। मगर कुछ भाई कहते 
है कि श्रावक पात्र नहीं, कुपात्र है और जब तक वह श्रावक अवस्था में है 
और साधु नहीं बन जाता है, तब तक उसकी काुपात्रता धुल नहीं सकती। 
श्रावक में पात्रता कभी आ नहीं सकती। हमें उन भाइयों पर करुणा आती 
है जो ऐसा कहने वालों के चेले बनते हैं और कुपात्र कहलाते हैं। जिनके 
सामने सिर झुकाया जाता है वही लोग सिर झुकाने वालों को कुपात्रता का 
पुरस्कार देते हैं, श्रद्धा-भक्ति का यह कितना विचित्र इनाम है! जिस गुरु के 
सामने नतमस्तक होने से, जिसकी शिष्यता स्वीकार करने से, शिष्य में 
कृपात्रता आ जाती है, वह गुरु ही वास्तव में कुपात्र कहा जाना चाहिये। 

कहा जा सकता है- साधु और श्रावक में महान्‌ अन्तर है, और साधु 
सुपात्र है तो श्रावक कुपात्र होने ही चाहिये। अगर साधु और श्रावक दोनों 
ही सुपात्र मान लिए जावें तो फिर दोनों में क्या भेद रहेगा? यह तर्क बड़ा 
विचित्र है। साधु मनुष्य होते हैं, तो श्रावक मनुष्य नहीं होना चाहिए। अगर 
दोनों ही मनुष्य कहलायेंगे तो दोनो में क्या भेद रहेगा? इसी प्रकार साधु 
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सम्यग्दृष्टि होते हैं तो दोनों में भेद करने के लिये श्रावक को मिथ्यादृष्टि 
समझना होगा। इस प्रकार श्रावक मनुष्यता से भी गया, सम्यग्दर्शन से भी 
गया और पात्रता से भी गया! 
किन्तु श्रावक और साधु में भेद करने की यह प्रणाली ही गलत है। 
जो लोग शास्त्रों का मर्म जानते हैं, उन्हें भली भांति विदित है कि श्रावक और 
साधु में संयम की मर्यादा का अन्तर है। साधु पूर्ण संयमी महाव्रती होते हैं और 
श्रावक अणुव्रती-एक देश संयमी होता है। इस विभिन्नता के कारण, श्रावक 
और साधु की तमाम बातों में भेद की कल्पना करना बच्चों का हठ ही कहा 
जा सकता है। 
श्रावक को 'तीर्थ' कहा गया है। जो तिरावे-पार पहुंचावे वह तीर्थ 
कहलाता है। 'तीर्यते अनेन स तीर्थ:।' क्या अकेला साधु ही तिराने वाला है? 
श्रावक क्‍या डुबाने वाला है? नहीं। 
खेद है कि अज्ञान के कारण तीर्थ को अतीर्थ और पात्र को कृपात्र 
मान लिया गया है। भ्रम में पड़े हुए भाई यदि वास्तविकता का विचार करें, 
शास्त्रावलोकन करें तो भ्रम-जाल से मुक्त हो सकते हैं। 
हस्तिनापुर उस समय भारतवर्ष के विख्यात और विशाल नगरों में 
से एक था। उसमें हजारों घर थे। उन समस्त घरों को छोड़कर सुदत्त मुनि, 
सुमुख गाथापति के ही घर क्‍यों गये? यह प्रश्न जिज्ञासु हृदय में उत्पन्न 
होता है। 
मित्रों! यह एक गूढ़ रहस्य है। इस घटना में गम्भीर तत्त्व छिपा है। 
इसमें 'योगानुयोग' की आकर्षण शक्ति, सुबाहुकुमार का निर्माण करने के लिए 
आकर्षित कर रही है। 
कारण के बिना कार्य नहीं होता, यह नन्‍्याय-शास्त्र का सर्वसम्मत 
सिद्धान्त है। कारण की विद्यमानता ही कार्य को जन्म देती है। सुदत्त अनगार 
का सुमुख के घर जा पहुंचना कार्य है, इसलिये वह निष्कारण नहीं हो 
सकता। सुमुख गाथापति को सुदत्त मुनि के लिये दान देने की प्रेरणा कोई 
अदृश्य शक्ति अवश्य कर रही होगी। वह अदृश्य शक्ति क्‍या होगी? पहले 
उपार्जन किया हुआ पुण्य। वह पुण्य किसी शुद्ध क्षेत्र में बीज बोने का 
फल था। 
कोई किसान साफ सुथरी और उपजाऊ हुई भूमि को छोड़कर 
श्यर-उधर कहीं बीज बोता है? नहीं। भली-भांति जोती हुई भूमि में बीज 
दोने जाला किसान अपना श्रम सार्थक बनाता है और कृषि का उत्तम फल 
प्राप्त करता है। इसी प्रकार सुमुख ने, किसी अच्छे अवसर पर, उत्तम पुण्य 
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का बीज बोया होगा। उसी पुण्य के प्रताप से सुदत्त जैसे महामहिमावान्‌ 
मुनिराज उसका आंगन पावन बनाने क॑ लिये पघारे। 

जैसे सूखती हुई खेती को पानी मिल जाने से खेती हरी-भरी 
नवजीवन से परिपूर्ण बन जाती है, जैसे प्यास से पीड़ित प्राणी को पानी प्राप्त 
हो जाने पर अपूर्व उल्लास होता है, जैसे पुत्रहीन को पुत्र पाकर परम प्रसन्नता 
होती है, जैसे निर्धन को धन पाकर अद्भुत आनन्द अनुभव होता है, जैसे रोगी 
को औषधि लाभ होने पर प्रसन्नता होती है, जैसे नाना प्रकार दुःखों से अभिभूत 
दुखिया के, सब दुःख दूर होकर सुख-सामग्री उपलब्ध होने पर प्रसन्नता का 
पार नहीं रहता, उसी प्रकार सुमुख गाथापति को, सुदत्त अनगार का संयोग 
पाकर प्रसन्नता हुई। 

सुमुख आज सुदत्त श्रमण को दान देने वाला है। वह जानता है कि 
उत्तम पुरुष बिना किसी विशेष प्रयोजन के किसी के घर नहीं जाते | तिस 
पर यह तो महात्मा हैं, एकान्तवास में रत रहने वाले योगी है, प्रपंचों से विरत 
रहने वाले दुनियादारी के व्यवहारों से बचने वाले, आत्मनिष्ठ अनगार हैं| यह 
महात्मा बिना विशेष प्रयोजन मेरे घर कैसे पदार्पण कर सकते हैं? आज मेरा 
भाग्य कितना महान्‌ है! मेरा सौभाग्य-सूर्य आज सम्पूर्ण तेज के साथ चमक 
उठा है। आज मैं नगण्य होते हुए भी धन्य हूँ, तुच्छ होते हुए भी महान हूँ, 
मेरा भाग्य मुझ पर प्रसन्न है। 

मित्रों! आज सुमुख का हृदय आनन्द के सरोवर में सराबोर हो गया 
है। उसका अन्तःकरण भक्ति के भार से नम्र हो गया है| प्रमोद-भावना उसके 
रक्त में नाच उठी है। सुमुख के आनन्द का पार नहीं है। मुनिराज के प्रति 
कितनी उत्कट भक्ति है! कैसी प्रगाढ़ श्रद्धा है। कैसा सच्चा आदर है| सुमुख 
की इस पवित्र भावना ने उसे आगे जाकर सुबाहुकुमार बनाया। आदर-सत्कार 
के साथ दिये हुए दान की महिमा वाणी के लिए अगोचर है। 

सुमुख का यह भक्तिभाव प्रत्येक श्रावक के लिये निर्मल दर्पण के 
समान है। इसे सामने रखकर प्रत्येक श्रावक को अपने अन्तः:करण का परीक्षण 
करना चाहिए। अपने हृदय को टटोलो जिन्हें 'तिक्खुत्तों' के पाठ से 
वन्दना-नमस्कार करते हो, जिनके चरणों पर मस्तक टेकते हो, उनके प्रति 
दान देते समय ऐसा आदर-भाव रखते हो? दान देते समय हाथ कांपने तो 
नहीं लगता? हृदय संकुचित तो नहीं हो जाता? अनुदारता का भाव तो हृदय 
के किसी कोने में उदित नहीं होता? इस प्रकार अपनी मनोवृत्ति की परीक्षा 
करके देखो | 
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हां, नमस्कार करना- मस्तक झुकाना, साधारण कार्य नहीं है। 
मस्तक झुकाना एक असाधारण मूल्यवान्‌ व्यापार है। चाहे जिसके आगे 
मस्तक नहीं झुकाया जा सकता है। मस्तक झुकाने वाला, जिसके आगे 
मस्तक झुकाता है, उसके प्रति सम्पूर्ण भाव से समर्पित हो जाता है। समर्पण 
की आनन्‍्तरिक क्रिया का बाह्य प्रतीक है- नमस्कार करना। नमस्कार करने 
वाला, नमस्करणीय के चरणों में न केवल मस्तिष्क ही अर्पण करता हैं, वरन्‌ 
वह अपना हृदय, अपना तन, अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता और यहां तक कि 
अपना जीवन भी अर्पण कर देता है। वह सम्पूर्ण भाव से उसी का हो 
जाता है। 

नमस्कार के रूप में सर्वस्व समर्पण कर देने वाला आराधक पाता 
क्या है? न वह प्रशंसा चाहता है, न कीर्ति चाहता है, न अहंकार खरीदता है 
न गौरव मानता है। वह हृदय, मस्तिष्क, बुद्धि एवं अहंकार के भार को अपने 
आराध्य के आगे विसर्जित कर देता है, सो इसलिए नहीं कि उसके बदले वह 
कीर्ति आदि का नया बोझ अपने ऊपर लादता नहीं है। यही निष्काम भक्ति 
हैं, यही विशुद्ध आराधना है| जिसके हृदय में ऐसी भक्ति होती है वही वास्तव 
में नमस्कार करने का अधिकारी है-उसी का नमस्कार पूर्ण फलदायक 
होता है। 

आज आपको चाहे यह कल्पना न आती हो, मगर सत्य यह है कि 
यह धर्म वीर क्षत्रियों का है। यह कायरों का धर्म नहीं है। वीर क्षत्रिय मस्तक 
न झुकाने के लिए बड़े बड़े संग्राम कर बैठे हैं। उनकी तलवारें म्यान में से 
बाहर निकल आती हैं। मस्तक न झुकाने के लिए महाराणा प्रताप अठारह वर्ष 
तक राजधानी छोड़ कर जंगल-जंगल घूमते फिरे | उनकी महारानी पद्मावती 
को सामा का आटा तैयार करने के लिए अपने हाथ से चक्की चलानी पड़ी। 
महाराणा जैसे प्रचण्ड पराक्रमी पुरुष, स्वाभिमान की रक्षा के लिए सामे की 
रोटिया खाते थे और वह भी भर पेट कहां नसीब होती थी? एक दिन सामे 
के आटे की रोटियां बांटी जा रही थीं, उनकी लड़की ने कहा-'मां, मुझे एक 
रोटी और चाहिए।' पर रोटियां इतनी थी नहीं। माता ने कहा-बेटी! सत्र 
करो । तुम्हारे हिस्से में एक ही रोटी आई है। आज शाम को भी रोटी नहीं 
मिलेगी। आज सारे दिन इसी से काम चलाना पड़ेगा।' 
लि बा राणा की बेटी और सामा की रोटी! तिस पर भी पेट भर नहीं! 
पह चुप ही रही | विपदाओं के निरन्तर सम्पर्क ने उसे भी सहिष्णु बना दिया 


था। उसने आधी रोटी खाई और आधी बचा कर 
े | ग़धी रोट खाई अं शी बचा कर, शाम के लिए गढ़ा खोदकर 
उसमे गाड दी। रहने के लिए कोई मकान तो था नहीं। 
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लड़की रोटी गाड़कर ज्यों ही दूसरी ओर जाती है कि एक जंगली 
बिलाव आता है और गढ़े से रोटी निकाल कर खा जाता है। 

महाराणा की लाड़ली बेटी का घैर्य समाप्त हो गया। आधी रोटी 
का मूल्य उस समय कितना था, सो वही जान सकता है, जिसने उस मुसीबत 
में दिन गुजारे हों। विलाव ने आधी रोटी क्या निकाली, मानो उसका कलेजा 
ही निकाल लिया। इस स्थिति में वह कैसे शान्त रहती | जैसे ही रोटी खाते 
वन-बिलाव पर राजकुमारी की नजर पड़ी कि वह चीख उठी | बोली-हाय! 
मेरी रोटी बिलाव खा गया! अब शाम को मैं क्‍या करूंगी? 

राजकुमारी की चीख, एक ओर घास के विछौने पर लेटे हुए 
मेवाड़पति महाराणा प्रताप के कानों तक पहुंची | वे उठे और सोचने लगे हाय! 
मेरा प्रण| जो राजकुमारी हीरा मोतियों को पैर से ठुकरा देती थी, वही आज 
रोटी के एक टुकड़े के लिए विलाप कर रही है। विधि का विधान कितना 
विचित्र है? अदृष्ट की गति कितनी अस्थिर है! संसार के सुख-सौभाग्य का 
यह हल है। | 

मित्रों! महाराणा प्रताप ने इतने भीषण कष्ट उठाना क्‍यों पसन्द 
किया? वे चितौड़ में रहकर शाही सुख भोग सकते थे | पर इस सुखभोग से 
अधिक आकर्षक कौनसी वस्तु थी, जिसे पाने के लिए महाराणा ने महान्‌ 
मुसीबतों को आमन्त्रण दिया? वह वस्तु थी-स्वाभिमान का संरक्षण | बादशाह 
के सामने सिर न झुकाने का निश्चल प्रण! वीर पुरुष जिसके आगे सिर झुका 
देता है, उसके लिए वह प्राण भी अर्पण कर देता है। 

कई एक श्रावक, साधु के सामने सिर झुका देते है, पर प्राण तो क्या, 
एक तुच्छ वस्तु का त्याग करते समय भी उनके हाथों में कंपकंपी छूटने 
लगती है। ऐसे श्रावक क्या वीर कहला सकते है? नहीं, उनकी गणना वीरों 
में नहीं, कायरों में की जायेगी। 

सुमुख गाथापति कायर नहीं था। वह प्रदक्षिणा-नमस्कार करके 
सुदत्त मुनि को भोजनगृह में लाया। अन्न तो उसके सामने तुच्छ था। 
आवश्यकता होने पर वह प्राण भी अर्पण कर सकता था। 

भाइयों! धर्म वीरता से निभता है। हमारे पूर्वज इस धर्म को मानते 
आये हैं या वंश-परम्परा से वन्दना-नमस्कार करते आये हैं, इसलिये हमें भी 
यह धर्म मानना पड़ेगा और वन्दना-नमस्कार करना पड़ेगा।' इस प्रकार की 
लाचारी से अगर आप धर्म को मानते हैं तो इस भावना को मैं निर्वल भावना 
कहूँगा। निर्वल भावना एक प्रकार की दीनता है, लाचारी है और अशक्ति का 
चिन्ह है। निर्वल भावना वाला पुरुष धर्म का पालन नहीं कर सकता। धर्म 
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हृदय के प्रेम से पाला जाता है। सच्चा धर्म वही है, जो अन्तर से उद्भूत होता 
है। जिस बाह्य क्रिया के साथ मन का मेल नहीं है, जो सिर्फ परम्परा का 
पालन करने के लिए की जाती है या प्रतिष्ठा के मोह से की जाती है, वह 
ठीक फल नहीं दे सकती। अतएव धर्म की आराधना अन्तःकरग से होनी 
हे आप जिसके गुणों पर मोहित हैं, जिसके प्रति आपके अन्तःकरण में 
श्रद्धा की भावना है, जिसे आप अपना गुरु मानते हैं। उसी को नमस्कार 
कीजिये। 

सुमुख महादातार है। वह तिर जाय, यह कौनसी बड़ी बात है? 
जिन्होंने उसके दान की अनुमोदना की थी, वे भी तिर गये। 

सुदत्त अनगार को साथ लेकर सुमुख गाथापति भोजन-गृह की 
ओर गया तो उसके हर्ष का पार नहीं था| इसमें एक बात समझने योग्य है। 
मुनि की भूख दुःख वेदनीय कहलाती है पर श्रावक उस भूख को मिटाने की 
क्रिया में अपने यहां आनन्द मंगल प्राप्त कर लेता है। सुमुख का कल्याण कैसे 
हुआ यह समझना कठिन नहीं है। अगर कोई पुरुष भूख से पीड़ित है तो 
उसकी भूख मिटाने के लिए उसे कुछ देना अपने लिये कल्याण लेना है। * 
दान लेने वाले की अपेक्षा दान देने वाला, अपने दान के द्वारा अधिक लाभ 
उठाता है। 


जब दुष्काल पड़ता है, तब अनेक गरीद रोटी न मिलने के कारण 


'निक्षा मागने निकलते हैं। कई भाई उन्हें काम चोर या भुखमरे कहकर उनकी 
भर्त्सना करते हैं। परन्तु इससे याचक की हानि कम और भर्त्सना करने वाले 
की हानि अधिक हैं। उनकी यथोचित सहायता करने और अपने लिए 
पुण्योपार्जन करने का अवसर आया है, ऐसा समझना बुद्धिमान का कर्त्तव्य है। 
वह काल दातार के लिये आनन्दयक बन जाता है। बीमारी फैलने पर जो 
डावटर वैद्य निःस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उसके सुयश की ख्याति फैलत्ती 
है, वह बहुत लाभ प्राप्त करता है और पुण्य का भागी बनता है। 

मित्रों! समय की कीमत है। समय पर किया हुआ काम बहुत 
फलप्रद सिद्ध होता है। कई भाइयों को संयोग वश दान देने का समय प्राप्त 
हो जाता है पर वे दे नहीं सकते। उनकी दान देने योग्य वस्तुएं असूझती-अशुद्ध 
पड़ी रहती हैं। 

सच्चे दाता को, दान का प्रसंग उपस्थित होने, पर तीन वक्त हर्ष 
उत्पन्न होता है। जैसे- आज मैं दान दूंगा, आज भाग्योदय से मुझे दान देने 
का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार दान देने से पहले जिसे ऐसा हर्ष होता 
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है, उसका देय वस्तु में ममत्व छूट जाता है | ममत्व छूट जाने से दान देते समय 
किसी प्रकार का दुःख नहीं होता। 

सच्चा दातार दान देते समय भी प्रसन्न होता है और दान देने के 
पश्चात्‌ भी संतोष और आनन्द का अनुभव करता है। 'साधुजी ने इतना ले 
लिया' जिसके मन में ऐसे भाव आते हैं, उसने दान का महत्व नहीं समझा, 
ऐसा मानना चाहिये। दान की महिमा जिसने जान ली है, वह साधुजी को घी 
बहराते समय दान में इतना तन्‍्मय हो जाता है-दान के आनन्द में ऐसा 
बेभान-सा हो जाता है कि घी से पात्र भर जाने के पश्चात्‌ अगर घी बाहर 
गिरने लगे तब भी वह ऐसा नहीं कहता- “महाराज, घी से पात्र भर गया है 
और अब बाहर गिर रहा है।” वह इसे भी अपना अहोमाग्य मानता है। उस 
समय दाता उस घी को अपना नहीं मानता वरन्‌ साधुजी का ही मानता है। 
वह समझता है- घी अगर बाहर गिरता है तो सुधधुजी का गिरता है। 

मेरे कथन का आशय यह नहीं है कि घी पात्र से बाहर डाला जाए 
या उसका दुरुपयोग किया जाए। मेरा आशय दाता की परिणाम धारा की 
उत्कृष्टता एवं महत्ता प्रदर्शित करना है। 

सच्चे श्रावक को जितना आनन्द स्वयं खाने में अनुमव नहीं होता, 
उतना मुनि को दान देने में होता है। स्वयं खाने से कदाचित्‌ खाने वाले की 
. जिह्न की क्षणिक तृप्ति होती है, मगर दान से दाता की अन्तरात्मा को 

अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव होता है। आन्तरिक आनन्द के सामने चटोरी 

जिह्य की तृप्ति का कया मूल्य है, जो बढ़िया से बढ़िया रसों का आस्वादन 
करके, तत्काल फिर ज्यों की त्यों तरसने लगती है। स्वयं खाने से उदर की 
कुछ समय के लिए पूर्ति हो जाती है, परन्तु दान देने से उत्कृष्ट सौमाग्य की 
परिपूर्णता होती है। 

विवेकवान्‌ श्रावक दान का अर्थ देना नहीं समझता पर लेना समझता 
है। वह मानता है-कल्पवृक्ष में क्या पानी डालूं, यह तो सर्वकामनाओं को पूर्ण 
करने वाला है। कामधेन को मैं क्‍या दूं? वह तो स्वयं ही सब कुछ देने वाली 
है। सुमुख गाथापति मुनि को आहार दान देते समय ऐसा ही हर्षानुभव करता 
है। दान देने में यह दूसरे वक्त का हर्ष है| 

सच्चा श्रावक अपनी वस्तु को साधु के निमित्त त्याग करने 
की भावना से जितना हर्षित होता है, उतना ही हर्ष उसे त्याग करने के समय 
भी होता है। पहले दान देना और फिर अफसोस करना कि-अरे! महाराज 
तो इतना ले गये, वह चीज बड़ी अच्छी और कीमती थी, मगर क्‍या 
करें साधुजी को देनी पड़ी, यह अत्यन्त घृणास्पद माना गया है। जो श्रावक 
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दान देने के पश्चात्‌ भी हर्ष मानता है, वह दान के तीसरे हर्ष को अनुभव 
करता है। 

प्रत्येक श्रावक अपनी योग्यता के अनुसार दान दे सकता है। जो 
अपने कर्तव्य का पालन करना चाहे, उसे कोई रोक नहीं सकता। आवश्यकता 
है सिर्फ वस्तु सम्बन्धी ममता के त्याग की | ममता उतर जाने पर कोई वस्तु 
चाहे कितनी भी कीमती क्यों न हो, तुच्छ मालूम होने लगती है और वही वस्तु 
दान के योग्य है, जिस पर से ममत्व हट गया हो। यह आवश्यक नहीं कि 
देय वस्तु मूल्यवान्‌ ही होनी चाहिए, किन्तु आवश्यक यह है कि पवित्र भावना 
से दी जाए। 

शुद्ध वस्तु का दान करने के लिए दाता भी शुद्ध होना चाहिए। दाता 
वही शुद्ध हो सकता है, जिसने किसी का कलेजा न चीरा हो, जिसने किसी 
के साथ विश्वासघात न किया हो, जिसने चोरी न की हो, जो डाका डालकर 
धन न लाया हो, जिसने नीति की अवहेलना न की हो और जिसका 
अन्तःकरण त्याग के महत्व को समझता हो। ऐसा दाता ही शुद्धदाता माना 
जाता है| 

यहां ठीनों प्रकार की शुद्धि विद्यमान थी। देय द्रव्य शुद्ध था, दाता 
शुद्ध था और पात्र भी शुद्ध था। लोक में जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती तीर्थ 
कहलाती हैं, किन्तु तीनों मिलकर त्रिवेणी के नाम से त्ीर्थयाज की पदवी पाती 
हैं, इसी प्रकार शुद्ध देय, शुद्धदाता और शुद्ध ही दान पात्र का संयोग मिले 
तो वह दान महामंगल-दान है। सुमुख गाथापति ने जो दान दिया, वहां तीनों 
का ही योग मिल गया। इस दान का फल क्या हुआ, इस सम्बन्ध में शास्त्र 
कहता है:- । 

मूलपाठ-तएणं तस्स सुमुहस्स गाहावइस्स तेणं 
दब्वसुद्धेणंदायगसुद्धेणं, पत्तसुद्धेणं तिविहेण तिकरणसुद्धेणं सुदत्ते 
अणगारे पडिलाभिएसमाणे संसारे परित्तीकए मणुस्साउए निबद्धे गिहंसिय 
से इमाइं पंचदिव्वाइं पाउब्मूयाइं। तंजहा (4) वसुहारा वुट्ठा (2) 
दसद्धवण्णे कुसुमे निवाइए (3) चेलुक्खेवे कए (६) आहयाओ देवदुंदुह्दीओ 
७) अंतरा वि य णं आगासंसि 'अहोदाणमहो दाणः घुड्टं य। 

हत्थिणाउरे सिंघाडग जाव पहेसु बहुजणो अण्णमण्णस्स एवं 
ा ; सुलद्ध॑ण माणुस्सजम्मे सुकयत्थरिद्धी य जाव 
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अर्थात्‌- सुमुख गाथापति ने शुद्ध द्रव्य (देय), शुद्ध दाता, शुद्ध पात्र 
होने से तथा तीन करण, तीन योग की शुद्धता-पूर्वक सुदत्त अनगार को 
आहार दान देकर संसार कम किया और मनुष्यायु का वंध किया | उसके घर 
पांच दिव्य प्रकट हुये। वे इस प्रकार हैं- (4) स्वर्ण-मोहरों की वर्षा हुई (2) 
पांच वर्ण के फूलों की वर्षा हुई (3) आकाश में ध्वजा फहराई गई (4) आकाश 
में देवदुंदुभी बजने लगी और (5) 'अहोदान, अहोदान' की ध्वनि हुई। 

हस्तिनापुर नगर में तीन रास्तों चौराहों यावत्‌ सड़कों पर अर्थात्‌ 
जगह-जगह, जनता इस प्रकार कहने लगी, इस प्रकार भाषण करने लगी 
और इस प्रकार प्रतिपादन करने लगी, इस प्रकार प्ररूपण करने लगी कि- 
देवानुप्रिय, यह सुमुख गाथापति धन्य है| यह पुण्यवान्‌ है, यह सुलक्षण है, 
डे मनुष्य-जन्म सार्थक हुआ, इसकी ऋद्धि सफल हुई, यावत्‌-यह धन्य 

| 

कुछ लोगों का कहना है कि सुमुख गाथापति ने मनुष्य का आयुष्य 
बांधा, इससे सिद्ध होता है कि उसने मिथ्यात्व दशा में दान दिया था| मगर 
उनका यह कथन मभिथ्या है। सुमुख गाथापति में ऐसी अनन्य भक्ति थी, जैसी 
आजकल के उत्कृष्ट श्रावकों में भी नहीं देखी जाती। इस प्रकार की 
आन्तरिक भक्ति सम्यग्दृष्टि में ही सम्भव है। अतः दान देते समय 
वह सम्यग्दृष्टि ही था, क्योंकि सम्यग्दृष्टि के चिन्ह्‌ उसमें स्पष्ट रूप से पाये 
जाते हैं | 

प्रश्न हो सकता है कि भगवती सूत्र के शतक 30 उ- 4 के 
कथनानुसार सम्यग्दृष्टि मनुष्य एवं तिर्यच वैमानिक गति के अतिरिक्त अन्य 
गतियों का बन्ध नहीं कर सकता, मगर सुमुख ने मनुष्य गति का बंध किया 
है। ऐसी स्थिति में उसे सम्यग्दृष्टि केसे कहा जा सकता है? 

इसका उत्तर यह है कि जो मनुष्य ओर तिर्य॑च विशिष्ट क्रियावादी 
(सम्यग्दृष्टि) होते हैं और अतिचार-रहित निर्मल व्रत का पालन करते हैं, वे 
वैमानिक की ही आयु बांधते हैं, सामान्य क्रियावादी के लिए यह नियम लागू 
नहीं होता। 

कहा जा सकता है कि भगवती सूत्र में क्रियावादी पद है और 
विशिष्ट क्रियावादी नहीं लिखा है। फिर आप क्रियावादी का अर्थ विशिष्ट 
क्रियावादी कैसे करते है? 

इसका समाधान यह है कि दशाश्रुतस्कंध सूत्र में महारंभी और 
महापरिग्रही क्रियावादी को नरक में जाना कहा है। अगर सभी क्रियावादी 
वैमानिक आयु ही बांधते हों तो दशाश्रुतस्कंध का कथन असंगत हो जाता है। 
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स्पष्ट हो जाता है कि भगवतीसूत्र में जिस क्रियावादी के लिये एक 
पानिकाओी झ आयु बांधने का नियम बताया है, वह विशिष्ट क्रियावादी ही 
क्रियावादी नहीं | 

पु एक बात और, भगवती सूत्र के श, 4 उ« 2 में विराधक श्रावक की 
उत्पत्ति जघन्य भवनवासी और उत्तकृष्ट ज्योतिषीदेवों में बतलाई है। विराधक 
श्रावक भी क्रियावादी है, फिर भी वह वैमानिक में उत्पन्न नहीं होता। इससे 
भी यह सिद्ध हो जाता है कि प्रत्येक क्रियावादी के लिए वैमानिक की आयु 
बांधने का नियम नहीं है। ु 

इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य आयु का बंध देखकर 
सुमुख गाथापति को- मिथ्यादृष्टि कहना मिथ्या है। 

इस पूर्ण पवित्र दान से पांच दिव्य प्रकट हुये, जिनका उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका है। ु 

कई भाई यह सोचेंगे कि सुदत्त मुनि ने मास-खमण का पारणा 
किया और उन्हें दान देने से स्वर्ण मोहरों की वर्षा हुई, परन्तु आजकल के मुनि 
दो-दो मास का उपवास करते हैं और हम उन्हें दान भी देते हैं, मगर स्वर्ण 
की वर्षा नहीं होती स्वर्ण की बात छोड़ दीजिये, आजकल तो रुपयों की वर्षा 
नहीं होती। यहां तक कि तांबे के पैसों तक की कहीं वर्षा नहीं देखी-सुनी 
जाती। ऐसा सोचने वालों को शायद यह नहीं मालूम कि स्वर्ण मोहरों की वर्षा 
की लालसा ही उस वर्षा में एक बड़ी रुकावट है। जो लोग स्वर्ण-वर्षा की 
कामना करते हैं वे थोड़ा देकर बहुत कुछ पाने की इच्छा करते हैं। यह स्पष्ट 
ही एक प्रकार का व्यापार है। व्यापारी के आंगन में देव स्वर्ण-वर्षा नहीं 
करते। स्वर्ण वर्षा दाता के घर होती है और सच्चा दाता वही है, जिसके 
अन्तःकरण में दान के बदले में कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं होती, जो देने 
के लिए ही देता है, पाने के लिए नहीं, ऐसा मुधा दाता विरला ही होता है। 

सुमुख गाथापति ने सुदत्त मुनि को दान दिया और देवों ने पांच दिव्य 
वस्तुएं प्रकट कीं। अब आप जरा बनियापन के हिसाब से इस पर विचार 
कीजिये। सुमुख ने जो दान दिया, अधिक से अधिक महंगे भाव से हिसाब 
लगाने पर उसका कितना मूल्य हुआ? बहुत होगा तो दो रुपया समझ 
लीजिए। मगर यह न भूल जाइये कि सुमुख इस मंहगाई के जमाने में नहीं 
था। जिस जमाने में सुमुख ने दान दिया, वह भारतवर्ष का स्वर्णमय काल था | 
उसे लगभग अढाई हजार वर्ष से भी अधिक समय बीत गया | उस समय के 
ससजेपन की आज कल्पना करना ही कठिन प्रतीत होता है। इतनी दूर की 
दात जाने दीजिये, औरंगजेब के समय जिसे लोग क्रूर बादशाह कहते हैं, एक 
रुपये उग लीस सेर घी मिलता था, त्व हजारों वर्ष पहले कितने सेर मिलता 
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होगा? इस प्रकार उस सस्तेपन को ध्यान में रखते हुए इस दान की कीमत 
का अंदाज लगाइये तो वह बहुत थोड़ी बैठेगी। 
इसमें भी एक वात और है। दान की वह वस्तु मुनि के लिए तैयार 
नहीं की गई थी। वह घर वालों के लिए ही तैयार की गई थी और सहज 
भाव से उसमें से निकालकर दान दिया गया था। इस दृष्टि से उस देय वस्तु 
की कोई कीमत ही नहीं रह जाती। 
ऐसा होने पर भी देवों ने पुष्प-वर्षा की, स्वर्ण वरसाया, इसका क्‍या 
कारण है? इसका मुख्य कारण यही था कि दाता के भाव बहुत शुद्ध और 
उच्च थे। इसी कारण उस दान की कीमत बढ़ गई और देवताओं ने स्वर्ण 
मोहरों की वर्षा की | सुमुख गाथापति को अगले जन्म में जो अतिशय ऋद्धि 
और अन्त में सिद्धि का लाभ हुआ, वह तो अलग ही है। 
इस वर्षा का अभिप्राय क्‍या है? इस वर्षा द्वारा मानों देव कहते हैं-हे 
मनुष्यों! तुम बड़े भाग्यशाली हो। देवताओं ने इन सोनैयों की वर्षा क्या की, 
मानो अपनी लघुता और मनुष्य-जन्म की महत्ता प्रकट कर दी और 'अहो 
दाणं, अहो दाणं' करके सोनैयों की वर्षा कर दान का उत्सव मनाया। मित्रों! 
दान करने का अवसर मनुष्य को सहज ही मिलता है और देवता इसके लिए 
तरसते है | अतएव सुपात्रदान के लिए सदा उद्यत रहो। जो कृपण इस कथा 
को सुनकर भी दान देने के लिए तैयार नहीं होता, जिसके हृदय में दान देने 
की भावना ही जागृत नहीं होती, जो उपेक्षा अथवा अवज्ञा करके दान देता 
है, ऐसे मनुष्य को इस कथा के सुनने से भी कोई लाम नहीं पहुंच सकता | 
जिस दान की प्रसन्नता से प्रेरित होकर देवता स्वर्ण-वर्षा करते हैं, 
वह दान देने की योग्यता हे मनुष्य! तेरे ही भीतर है । यह तेरा कितना महान्‌ 
पुण्य है! 
दान के विषय में एक बात मुझे और याद आ गई। औरंगजेब के 
जमाने में एक रुपये का तीस सेर घी मिलता था। चावल आठ मन मिलते थे। 
इस हिसाब से इस दान की कोई खास कीमत नहीं हुई, परन्तु शास्त्रीय दृष्टि 
से अन्न की कीमत सोनैयों से ज्यादा है। जीवन की दृष्टि से तो स्पष्ट है कि 
अन्न के सामने मोहरें नगण्य हैं। आपके पास हजार मोहरें है, लेकिन आप 
जंगल में रास्ता भूलकर भटकते-फिरते हैं | भूख के मारे प्राणों पर संकट आ 
पड़ा है। ऐसी दशा में मोहरें किस काम आएंगी? क्‍या मोहरें खाकर कोई 
जीवन-निर्वाह कर सकता है? नहीं | वास्तव में जीवन के लिए अन्न के सामने 
मोहरें मूल्यहीन हैं और अन्न की कीमत का क्‍या अनुमान किया जाए, जिसके 
विना जीवन नहीं चल सकता। 
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जो लोग इतने बहुमूल्य अन्न को जूठन में फैक देते हैं, उसकी अवज्ञा 
करते हैं। समझना चाहिए उन्होंने अन्न का महत्व ही नहीं समझा। जूठ* 
डालना एक बड़ा पाप है। जिस जूठे अन्न को आप फैंक देते हैं, उससे कई 
एक अपना जीवन निभा सकते हैं। अतएव अन्न को वृथा जूठन में डालकर 
दूसरों को भूखा रखने का पाप मत करो। 
ह तुम्हारे पास एक ऐसी सत्रंजी है, जिसे ठीक तरह फैलाकर बिछाने 
से आठ-दस आदमी बैठ सकते हैं किन्तु आपसे दोहरी, चौहरी कर के अकेले 
ही उस पर अकड़ कर बैठो और दूसरे आने वालों को जमीन पर बैठना पड़े, 
तो क्या तुम सभ्य कहलाओगे? नहीं। हां, तुम अपने मन में सबसे ऊपर बैठने 
का अभिमान भले ही अनुभव कर लो, मगर लोगों की निगाह में तुम गिर 
जाओगे। लोग तुम्हें असभ्य ही कहेंगे। इसी प्रकार जिस अन्न को खाकर 2-4 
आदमी अपना निर्वाह कर सकते हैं, उसे जूठन में फैंक देता है अथवा 
लोलुपता के वशीभूत होकर अनावश्यक रूप से पेट में ठुसता हैं, क्या उसे 
आप सभ्य मानेंगे? 

भोजन कैसा करना चाहिये, इस विषय का विचार बहुत लम्बा है। 

यदि उस पर ठीक तरह विचार किया जाए और आप उसे लाभदायक समझ 
लें तो आपको अपनी सारी भोजन-विधि बदलनी पड़ेगी। यहां सम्पूर्ण 
भोजन-विधि पर विचार करने का अवसर नहीं है, तथापि इतना अवश्य 
कहता हूँ कि आपने भोजन-विधि में बड़ी गड़बड़ी पैदा कर ली है। प्रथम तो 
भोज्य-पदार्थों के औचित्य पर आपका ध्यान नहीं जाता। आप तो भोजन 
जिहा-आस्वाद की कसौटी पर कसते हैं, जीवन की कसौटी पर नहीं । दूसरे 
भोजन के परिणाम का भी विचार नहीं करते। शरीर के लिए वास्तव में कितने 
भोजन की आवश्यकता है, यह कम ही देखा जाता है। कई लोग दठुंस-ठूंस 
कर पेट भर लेते हैं। कदाचित्‌ दूसरे के यहां दावत हो तो फिर पूछना ही क्‍या 
है? इस लोलुपता के कारण तत्काल अजीर्ण रोग हो जाता है। अजीर्ण प्रारम्भ 
में हल्का लगता है और उसे चूर्ण आदि के द्वारा मिटा लेते हैं, परन्तु जब 
अधिक बढ़ जाता है तो सोडा-वाटर और लेमन आदि की बोतलें पीने की 
आदत डालनी पड़ती है। जब इनसे भी काम नहीं चलता और भोजन ज्यों 
जा त्यों चलता रहता है तो बदहजमी बढ़ जाती है और फिर जुलाव का शरण 
लिया जाता है| जब जुलाब भी जबाब दे देता है तो दवाइयों का आसरा लेना 
पडता हैं और वैदों की सेवा करनी पड़ती है। फिर बसन्तमालती और 
मफरध्दज जैसी महंगी दवाइयों के लिए पैसा बर्बाद करना पड़ता है। मगर 


५४३२ 
यर उप भाडे की पाचनशक्ति 
है 
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का घर बनकर निकम्मा हो जाता है। अतएव प्रथम ही भोजन के परिमाण 
का विचार रखना चाहिये और कीमती भोजन के प्रलोभन में नहीं पड़ना 
चाहिये। सादा और सात्विक भोजन करने वाला ही “दच्चा' और 'भोच्चा' का 
लाम उठा सकता है। 

हे पुरुष! तू ऐसा न करके जो भोजन करता है, उससे दो-चार 
आदमियों का पेट भर सकता है और तू जैसा भोजन करता है, उसमें सादे 
भोजन की अपेक्षा चार गुना और आठ गुना पैसा ज्यादा खर्च होता है। 
मिताहारी और सात्विक भोजी वनकर, शेष का दान करके कया पुण्य उपार्जन 
नहीं किया जा सकता? 

मित्रों! सादा भोजन बच जाय तो दूसरे को दिया जा सकता है। 
कदाचित्‌ उस समय मुनि आ गये तो फिर कहना ही क्‍या है? लेकिन दाल 
का हलवा या खोये की मिठाई बच जाए तो क्‍या सादे भोजन की भांति सहज 
भाव से उसका दान किया जा सकता है? नहीं | बहिनें बचे हुए हलुवे को फिर 
सैंक कर काम में ले लेती हैं, पर गेंहू की सादी रोटी बच जाए तो उसे किसी 
भूखे को देने की भावना हो ही जाती है। 

शास्त्रानुसार भोजन करने वाला प्राय: बीमार नहीं होता | कभी उसे 
असावधानी होती है तो उपवास करके वह रोग के कारण को मिटा देता है। 
शास्त्रविहित भोजन करने वाला कभी पेटू नहीं बनता | वह और दो-चार को 
भोजन करा कर दुनिया का भला करता है? वह वैद्यों और डाक्टरों के 
घर जाने वाले पैसों की बचत-कर लेता है और आरोग्यता का भी आनन्द 
उठाता है। 

सरस और गरिष्ठ भोजन करने से तरह-तरह की बीमारियाँ खड़ी 
हो जाती हैं| इसलिए मैं भाइयों और बहिनों को ओर विशेषतः विधवा बहिनों 
को ऐसा भोजन न करने की सलाह देता हूँ। सरस और गरिष्ठ भोजन करने 
से काम-क्रोध की वृद्धि होती है और मोह की उत्पत्ति होती है। सरस भोजन 
अगर विधवा बहिनें करेंगी तो उनमें से कइयों का लुक-छिप कर पाप करने 
की भावना होगी। ऐसा भोजन पाप में सहायक होता है और धर्म को नष्ट 
करने वाला है। लुक-छिप कर किया जाने वाला पाप खुल कर किये जाने 
वाले पाप से भी वुरा है। 

विधवा वहिनों का धर्म क्या है? उन्हें क्या करना चाहिए? इस विषय 
पर मैं हो सका तो फिर कभी प्रकाश डालूंगा। आज तो सिर्फ यही कहना 
चाहता हूँ कि उन्हें तथा सर्वसाधारण को अन्न का आदर करना चाहिये। 
सात्विक आहार के अतिरिक्त दूसरे खान-पान से वचना चाहिये । 
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मित्रों! अन्न में अजीब शक्ति है। इसका दान करने से मनुष्य बड़े पुण्य 
का बंध करता है। कई लोग कहते हैं-हाय, क्या करें? हम करोड़पति नहीं 
बने, अन्यथा दान करने का अवसर मिलता | मगर मैं कहता हूं-अरे कायरों! 
रोते क्यो हो? क्या अन्नदान में कम शक्ति है? सुमुख गाथापति ने अन्न ही का 
तो दान दिया था, फिर भी देवों ने स्वर्ण की वर्षा की। अगर स्वर्ण की अपेक्षा 
अन्न कम कीमती होता तो अन्न के बदले देव स्वर्ण क्यों बरसाते? लेकिन ऐसी 
बात नहीं है। स्वर्ण में प्राण दूर हैं, अन्न में प्राण नजदीक है। नेत्रों में देखने 
की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, नाक में सूंघने की शक्ति, जीभ में चखने 
की शक्ति और हाथों-पैरों में काम करने की शक्ति अन्न के ही प्रताप से है। 
दो-चार तो क्‍या, एक दिन भी अन्न के बिना काम नहीं चल सकता। जो 
उपवास आदि करते हैं, वे अपने आत्म-बल से, मनोबल से, अन्न के द्वारा शरीर 
में रही हुई शक्ति से ही करते हैं। अतएव जैसे घास में घी दूर और दूध में 
नजदीक है, उसी प्रकार सोने में प्राण दूर और अन्न में नजदीक हैं। 

आप मुनि को जो अन्न दान करते हैं, उसी के द्वारा वे ध्यान संयम, 
तप आदि धर्म-साधना करते हैं। आप मुनि को दान क्या देते हैं, मानों 
सर्वकामना पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष को सींच रहे हैं। साधारण प्राणी इसी 
के द्वारा सम्यत्व या पुण्य बांध लेता है। जो अज्ञानी यह बात स्वीकार नहीं 
करता, समझना चाहिए कि उसने शास्त्र श्रवण ही नहीं किया। 

सोनैया बरसाकर देवों ने पाप किया, इस भ्रम का निवारण करने के 
लिये यहां एक बात कह देना आवश्यक है। लौकिक उदाहरण देने से यह 
बात जल्दी समझ में आ जाएगी । गृहस्थ अपने पुत्र या पुत्री की सगाई करता 
है। जहां सगाई की जाती है, उन लोगों को वह अपना सम्बंधी समझता है। 
स्त्रियां आपस में सम्बन्धित होती हैं| दोनों ओर से ऐसा ही समझा जाता है। 
जब तक सगाई नहीं की गई थी, तब तक तो कोई बात ही नहीं थी, पर जब 
सगाई की गई, तब एक सम्बन्धी जब दूसरे सम्बन्धी के यहां मिलने जाता 
है या एक सम्बन्धी जब दूसरे सम्बन्धी से भेंट करने जाता है, तब गृहस्वामी 
अपने आगत सम्बन्धी को आदरपूर्वक बिठलाता है। पान सुपारी आदि से 
की करता है। सुन्दर भोजन बनवाये जाते हैं और आग्रहपूर्वक जिमाया 
अर म लड़के वाला यह समझ लेता है कि मेरे यहां जो सगाई की गई 
४, वह पक्को है। अगर लड़की वाला हो तो यह समझता है कि मैंने जिस 
लडकी की सगाई की है, वह इन्हें पसन्द है। इस प्रकार दोनों ही दोनों के 
# 8४ समझ कर हर्षित होते हैं और परस्पर एक दूसरे का गुणगान करते 
८। अगर गृहस्यथामी इससे विपरीत व्यवहार करे और आगन्तुक का यथोचित 


३३९२५७५५५६- ५४६७०५७६०७५९२००७५०२५: 
श 0७०७७०४६५०७०७५५७७०७-६१०२७७७०५५५२७७५५५५०००२९: 


अ+क+०७०००३४5५७०५५५०७०५५५००५०० 


४००३७००७७९०२०५००७५३७२२०२५७५५२००२०५९००९२८५५७६५७६९७००६५ ९-५ 


४५०७०५०५५५०५०.७५.५५५५.५०५.९...९५००५- है के 5 2... 
४५००७०००२००५००००७०००-०००५००५०..००.०.0.०....0..0.. सुवाहुकुमार १२३ 


सत्कार न करके मुंह चढ़ाये बैठा रहे तो लड़की वाला समझ जाता है कि इन्हें 
मेरी लड़की पसन्द नहीं है। अगर लड़के वाला हुआ तो भांप लेता है कि 
इनकी इच्छा सगाई छोड़ने की है। मतलब यह है कि प्रत्यक्ष शब्दों से हां या 
ना न करने पर भी अपने मनोभाव कार्य द्वारा प्रकाशित कर दिए जाते हैं। देवों 
ने भी अहो दानं अहो दानं' करके दान की प्रशंसा की और स्वर्ण-वर्षा करके 
दान की अनुमोदना की | जब दान देना पाप नहीं है तो उसकी अनुमोदना 
करना, पाप कैसे कहा जा सकता है? जो कार्य परम पुण्य रूप है, उसकी 
अनुमोदना भी पुण्य ही है। 

सुमुख गाथापति ने सुदत्त अनगार को दान दिया और देवों तथा 
मनुष्यों ने इसकी खुशी मनाई | इस दान के उत्सव से जनता में बड़ा भारी 
आनन्द फैल गया | लोग जगह-जगह परस्पर सुमुख के दान की सराहना 
करने लगे और सुमुख के जीवन को धन्य मानने लगे | 

जगत्‌ दान-धर्म का महत्व पहचान ले, इसी आशय से शास्त्र में इस 
कथा का वर्णन आया है, अन्यथा गौतम स्वामी का प्रश्न तो इतना ही था कि 
यह सुबाहुकुमार किस कर्त्तव्य से सुबाहुकुमार बना? परन्तु शास्त्र इस कथा 
से जगत्‌ को उपदेश देना चाहता है। 

दान देने के पश्चात्‌ सुमुख की क्या स्थिति हुई, इस विषय में शास्त्र 
कहता है- 

मूलपाठ-तए णं से सुमुह्दे गाहावई बहूहिं वाससयाईं आउय 
पातित्ता कालमासे कालं किच्चा इह्ेव जंबूदीवे भारहे वासे .हत्थिसीसे 
नयरे अदीणसत्तुस्स रण्णो धारिणीए देवीए कुच्छिसि पुत्तत्ताए उववण्णे | 
तए ण॑ सा धारिणी देवी सयणिज्जसि सुत्तजागरा ओहीरमाणी 2 तहेव 
सीहं पासइ, सेस तं॑ चेव जाव उपिंप-पासाए-विहरइ। एवं खुल 
गोयमा! सुबाहणा इमा एयारूवा माणुस्सरिद्धी लद्धघा, पत्ता, 
अभिसमण्णागया | 

अर्थात्‌ृ-तदनन्तर सुमुख गाथापति कई सौ वर्षों तक आयु भोग 
कर-सुख से जीवन व्यत्तीत करके काल के अवसर पर अर्थात्‌ सम्पूर्ण आयु 
भोग कर इसी जम्बू द्वीप के भरत (खंड) क्षेत्र में, हस्तिशीर्ष नगर में महाराज 
अदीनशत्रु की धर्मपत्नी धारिणीदेवी की कोख में पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ। 
जब सुमुख गाथापति अपना पहले का शरीर छोड़कर इस देवी की कोख में 
आया, जब देवी ने अर्ध सुप्त अवस्था में सिंह का स्वप्न देखा। बाद में सुबाहु 
के रूप में मनुष्य शरीर धारण किया। शेष सब कथा पहले के समान ही 
समझनी चाहिए, यावत्‌-ऊंचे प्रासाद में मोग भोगता हुआ विचरता है। 
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लोक में कहावत है- 'होनहार विरवान के होत चीकने पात ।' अर्थात्‌ 
जो पुरुष होनहार होता है, उसकी बुनियाद शुरू से ही विलक्षण ढंग रे होती 
है। इस कहावत के अनुसार सुबाहु के होने से पहले उसकी माता ने सिंह का 
स्वप्न देखा। सुबाहु बड़ा बुद्धिमान और बहत्तर कलाओं में परिपक्व था। 
युवावस्था आने पर एक दिन वह रथ में बैठकर भगवान्‌ महावीर के दर्शन 
करने गया। वहां प्रतिबोध प्राप्त किया और बारह व्रतों को स्वीकार कर सच्चा 
श्रावक बन गया। 

भगवान्‌ कहते हैं- गौतम! तुमने जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर 
हो चुका है। सुबाहु कौन था? इसका पहले क्‍्या.नाम था? किस नगर में जन्म 
था? इत्यादि बातें तुम्हें बतला दीं | अब यह भी समझ लो कि इसमें यह क्रान्ति 
कैसे पैदा हुई और यह ऋद्धि कैसे आई? 

मित्रों| यह तो ऊपर की बात हुई | इसके अन्तरंग का जरा विचार 
करने पर मुझे इसमें अमूल्य रत्न नजर आते हैं। इस कथा में कितना और 
क्या-क्या रहस्य भरा हुआ है, यह तो ज्ञानी ही जानते हैं, परन्तु अपनी बुद्धि 
के अनुसार रहस्यों को खोज निकालने का अधिकार हम लोगों को भी है। 
गरुड़ पक्षी आकाश में बहुत ऊंचे और दूर तक उड़ सकता है, क्या पतंग उतना 
उड़ सकता है? नहीं। फिर भी जिस आकाश में गरुड़ को उड़ने का अधिकार 
है, उसी आकाश में पतंग को उड़ने का हक है। महाज्ञानी अपनी बुद्धि को 
बहुत गहराई में ले जाकर विचार करते हैं और महाशान्ति प्राप्त करते हैं। उसी 
गहराई की ओर अपनी अल्प बुद्धि ले जाकर रहस्य को थोड़ा बहुत समझकर 
हम लोग भी आत्मानन्द प्राप्त कर सकते हैं| यह हमारा हक है। उन ज्ञानियों 
की बुद्धि में और हमारी बुद्धि में बहुत अन्तर अवश्य है, तथापि विचार करने 
का हक तो सभी को है। कुमार्ग में जाने वाली बुद्धि को इस प्रकार सन्मार्म 
में लगाने से कल्याण होता है। ह 

शास्त्र में चार प्रकार के मेघ कहे गये है-() पहला क्षेत्र में बरसने 
वाला (2) दूसरा अक्षेत्र में बरसने वाला (3) तीसरा क्षेत्र और अक्षेत्र-दोनों में 
बरसने वाला और (4) चौथा क्षेत्र या अक्षेत्र में से किसी में भी न बरसने वाला | 
इसी प्रकार चार तरह के दातार होते हैं क्षेत्र में बरसने वाला अर्थात्‌ पात्र को 
दान देने दाला, अक्षेत्र में बरसने वाला अर्थात्‌ अपात्र को दान देने वाला, 
तीसरा क्षेत्र अक्षेत्र में बरसने वाला अर्थात्‌ पात्र और अपात्र दोनों को दान देने 
दाला और चौथा कहीं न बरसने वाला अर्थात्‌ किसी को दान न देने वाला। 
कई अति उदार पुरुष ऐसे होते है, जो दोनों को ही दान देते हैं। वह पात्र 
जो तो देते ही है, पर प्रवचन प्रभावना आदि के लिए अपात्र को भी दान देते 
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है। अपात्र धर्मबुद्धि से चाहे दान का अधिकारी नहीं है, तथापि करुणा-वुद्धि 
से प्राणीमात्र दान का अधिकारी है। 
सभी प्रकार के दाताओं में सुपात्र को दान देने वाला श्रेष्ठ है। सुपात्र 
से बड़ा लाभ होता है। लोग वहुत-सा धन खर्च करते हैं। अगर वह सुमार्ग 
में लगाया जाय तो बड़ी उन्नति हो। कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे दान 
का उपयोग सुपात्र में करना चाहिए, उसी प्रकार वुद्धि का उपयोग सुशास्त्र 
में करना चाहिए और यह वात जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, वरन्‌ जीवन-व्यवहार 
में प्रयोग करने से ही लाभ हो सकता है। कोई रसोइया पाकशास्त्र की 
बहुत-सी बातें जान ले, अमुक चीज किस प्रकार वनती है और फलां चीज 
कैसे बनाई जाती है, यह सब उसे मालूम हो जाए, तो भी इतने मात्र से कोई 
विशेष लाभ नहीं होता। इससे ज्ञान तो हो जाएगा मगर असली आनन्द तो 
चीजें बनाकर उनका भोजन करने से ही होगा | शास्त्र का श्रवण कल्याण के 
लिए करते हो, यह अच्छा है, पर शास्त्र में प्ररूपित कर्त्तव्य का पालन करने 
से ही आनन्द लाभ होगा। , 
भगवान्‌ महावीर ने गौतम स्वामी को सुबाहु का पूर्वजन्म बतला 
दिया | मगर बहुत से लोगों को पूर्वजन्म के होने में ही संदेह है। पूर्वजन्म का 
विषय महाविषय है। इसे सिद्ध करना बड़े महत्व का काम गिना जाता है। 
भगवान्‌ ने गौतम को पूर्वजन्म की बात साक्षात्‌ बतला दी। जो नियम 
सिन्धु में है, वही नियम बिन्दु में भी है। सुबाहु के पूर्वजन्म को बतलाने में बडा 
रहस्य है | उस जमाने में जो नास्तिक-पूर्वजन्म को न स्वीकार करने वाले रहे 
होंगे, उन पर भगवान्‌ की इस बात का गहरा असर हुआ होगा | उनमें से कई 
एक भव्य आस्तिक बन गये होंगे और पूर्वजन्म की सत्यता स्वीकार करने लगे 
होंगे। पूर्वजन्म की यह कथा सुनकर नागरिक लोगों को कितना कुतृूहल और 
कितना आनन्द हुआ होगा! आज कोई महाज्ञानी पुरूष आपके पूर्व भव का 
वृत्तान्त बतला दे कि आप अमुक शहर के निवासी थे, अमुक नाम था- 
इत्यादि तो आपको और साथ ही दूसरों को कितना आश्चर्य होगा? इसी 
प्रकार जब साक्षात्‌ भगवान्‌ ने सुवाहु के पूर्वजन्म का हाल कहा तो लोगों को 
कितना आश्चर्य हुआ होगा? संभवत: हस्तिनापुर से हस्तिशीर्ष नगर कुछ ही 
दूर होगा। दोनों बड़े-बड़े नगर थे जिसे विश्वास न होता, वह वहां जाकर 
पूछाताछ भी कर सकता था-। 
जैन-सिद्धान्त पर विश्वास रखने वाले, शास्त्र की इस बात को सत्य 
मानेंगे ही, परन्तु अन्य मतावलम्बी अगर जिज्ञासा से प्रेरित होकर जैनधर्म का 
अध्ययन करें और पूर्वजन्म के इस वृत्तान्त को वनावटी मान लें तो उसके लिए 
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उत्तर होगा? कोई विशिष्ट ज्ञानी महात्मा होता तो वह प्रत्यक्ष में पूर्वजन्म 
सिख दर जता देता, परन्तु हम लोगों में यह सामर्थ्य नहीं है तथापि पूर्वजन्म 
का अस्तित्व प्रमाणित करने वाली घटनाएं आज भी कही-कहीं सुनी 
जाती है। के में 
मैं जब घाटकोपर (बम्बई) में था, तब एक समाचार पत्र में एक 
घटना पढ़ी थी। उसमें यह उल्लेख था कि सरकारी जांच से यह प्रकट हुआ 
कि मद्रास प्रान्त में किसी गांव में (समाचार-पत्र में गांव, नाम आदि का पूरा 
ब्यौरा दिया गया था, मगर मुझे इस समय स्मरण नहीं है) एक महिला रहती 
थी। वह अपनी लड़की के साथ दूसरी जगह जा रही थी। रास्ते में लड़की 
विचार करने लगी-यह रास्ता तो मेरा देखा हुआ है लेकिन मैं कमी इस ओर 
आई तो नहीं हूँ! वह ज्यों-ज्यों आगे चली, रास्ता और वहां के पेड़-पहाड़ 
आदि सब देखे हुए मालूम पड़े | जब रास्ते में नदी आई तो पक्का विश्वास हो 
गया कि इस नदी पर मैं अनेक बार जल भरने आई थी | वह लड़की आनन्द 
के कारण हंसने लगी। तब उसकी मां ने कहा- बिना बात हंस रही है, क्या 
पागल हो गई है? लड़की ने उत्तर दिया-नहीं मां, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे यह 
रास्ता, नदी, पेड़, पहाड़ आदि सब देखे हुये प्रतीत होते हैं और जब मैं आगे 
के किसी निशान का विचार करती हूँ, वही आगे आ जाता है। इसी कारण 
मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है और हंसी आती है। 
मां और बेटी चलती-चलती शहर में पहुंची | वहां पहुंचकर लड़की 
तमाम बातें बतलाने लगी-मैं अमुक की पत्नी थी, अमुक मुहल्ले में अमुक 
जगह मेरा घर था। मेरे सास-ससुर का नाम यह था, आदि | माता को उसकी 
बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मां उसे लेकर उसके घर गई। उसने 
अपने सब सम्बन्धियों को पहचान लिया। बहुत से लोग इस विचित्र घटना 
के कारण इकट्ठे हो गये। जब लड़की ने यह बतलाया कि अमुक-अमुक वस्तु 
अमुक-अमुक ठिकाने छिपाई हुई रखी है, तब तो घर वालों को और दूसरे 
लोगों को उसकी बात में कुछ भी सन्देह न रह गया। उन्होंने उसके पूर्वजन्म 
की सत्यता स्वीकार की। उस लड़की ने अपने पूर्वजन्म के पति को ही पति 
रूप में स्वीकार किया। 
ऐसी ही एक घटना, अमेरिका में घटी थी। एक नामी विद्वान की 
पुरी मरकर छाया रूप में नहीं, किन्तु साक्षात्‌ रूप में मिली थी और उसने 
अपने पूर्वजन्न की समस्त बातें बतलाई थीं। अमेरिका के कोई-कोई विद्वान 
2 का पता लगाने की चेष्टा करते हैं| जब विज्ञान का विशेष विकास 
जगा और उसकी गति अध्यात्म की ओर विशेष रूप से होगी, तब बहुतों का 


सन्‍्देह मिट जाएगा । 
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आजकल के शिक्षितों में विशेष रूप से नास्तिकता पाई जाती है। 
जिन्हें धार्मिक वातावरण में रहने का अवसर नहीं मिलता और जो आध्यात्मिक 
साहित्य के पठन-पाठन से वंचित रहते हैं, उनमें आस्तिकता के संस्कार 
मुश्किल से ही आते हैं। अतएव यह आवश्यक है कि छात्रों को अन्यान्य 
लौकिक विषयों के साथ धार्मिक शिक्षा अवश्य दी जाय, जिससे वह ऐसे 
अत्यावश्यक विषय में विपरीत श्रद्धा वाले न बनें | भविष्य में बनने वाले इन 
श्रावकों पर मैं विशेष ध्यान रखना चाहता हूँ। 

सुबाहुकुमार का यह चरित आजकल का लिखा हुआ नहीं है। यह 
हजारों वर्ष पहले सर्वज्ञ ने कहा था। गणघरों ने इसे ग्रन्थ-रूप में गूंथा और 
मुनियों द्वारा लिखा गया है| इसलिए इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं 
है। धर्म की भावना कम हो जाने से यह बात अटपटी भले लगती हो, किन्तु 
प्राचीन काल में धार्मिक प्रेम विशेष था। उस समय के लोग आरंभ से ही 
बच्चों को धर्मशास्त्र की बातें सिखाते थे | समय के हेर-फेर से आज यह बात 
नहीं देखी जाती। 

जैनशास्त्र ने पत्थर में जीव, मिट्टी में जीव और वनस्पति में जीव 
माना है। परन्तु दूसरे कई भाई इस मान्यता की हंसी उड़ाते थे। उनका कहना 
था कि पत्थर में जीव कहां से आ गया? नमक में जीव कैसे माना जा सकता 
है? मगर विज्ञान के विकास के साथ यह स्थिति मिटती जा रही है। 
वैज्ञानिकों ने इनमें जीव का अस्तित्व सिद्ध किया है। 

विज्ञानाचार्य जगदीशचन्द्र बसु का नाम विश्व में विख्यात है। वह 
संसार के बड़े-बड़े वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं |8 यूरोप आदि सभी जगह 
उनका मान है | संसार के कई धुरन्धर वैज्ञानिक उन्हें अपना गुरु मानने में 
अपना अहोभाग्य समझते हैं। जगदीशचन्द्र बसु ने एक बार बम्बई में, वनस्पति 
मे जीव प्रमाणित करने वाला प्रयोग बतलाया था | दर्शको की फीस चालीस 
रुपया थी। लोकमान्य तिलक उस प्रदर्शन के अध्यक्ष प्रिसीडेन्ट) थे। इतनी 
फीस होने पर भी दर्शकों की अपार भीड़ थी। बहुत से लोगों को टिकट न 
मिल. सका और उन्हें प्रदर्शन देखने से वंचित होना पड़ा। | 

जगदीश बाबू जिस समय अपना प्रयोग दिखलाने लगे, उनके सामने 
पौधों के गमले लगा दिये गये। गमलों के आगे की ओर कांच के बड़े-बड़े 
तख्ते लगाये गये। फिर सूक्ष्मदर्शक यन्त्र को योग्य स्थान पर सजा कर 
उपस्थित जन-समूह से कहा गया-'आप लोग सामने की ओर देखिए। मैं इन 
पौधों को खुश करता हूँ।' 
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इतना कहकर बसु बाबू हर्षोत्पादक शब्दों में संबोधन करके उनकी 
तारीफ करने लगे | ज्यों-ज्यों तारीफ की गई, पौधे खुश होकर बढ़ने-फूलने 
लगे जैसे किसी मनुष्य की स्तुति करने पर वह खुश होता है | इसके बाद बसु 
बाबू ने जब उनकी निन्‍दा आरम्भ की, उनके लिए अपमान-जनक शब्दों 
का प्रयोग किया, तब वही पौधे मुरझाने लगे। यह दृश्य देखकर लोग 
आश्चर्य से विहल हो गये। सभी को विश्वास हो गया कि वृक्षों में जीव है यह 
निःसन्देह हैं। 

बसु बाबू इतना ही करके नहीं रह गये। उन्होंने यह भी सिद्ध कर 
दिखाया कि वृक्षों में स्नायु-जाल है और वह मनुष्यों के स्नायु जाल की ही 
भांति संपदित भी होता है | जैसे- एक मनुष्य के हाथ में पैंसिल दे दी जाय। 
फिर उसमें बिजली की शक्ति का प्रयोग करने पर मनुष्य का हाथ अपने-आप 
कांपने लगता है और पास में रखे हुए कागज पर पैंसिल की रेखाएं अंकित 
हो जाती हैं, उसी प्रकार पौधों के विशेष स्थान पर पैंसिल रखकर बिजली 
के द्वारा कागज पर पैंसिल की रेखाएं अंकित कराकर पौधों के स्नायु-जाल 
के स्पंदन को सिद्ध करके दिखलाया। 

मित्रों! यह एक-दो प्रयोग चालीस रुपया खर्च करने पर मालूम 
हुए। पर आप एक थोकड़ा सीखकर कितना साइंस का ज्ञान प्राप्त कर लेते 
हैं? वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार वनस्पति में जीव सिद्ध किया हैं, उसी प्रकार 
अन्य धातुओं में भी सिद्ध किया है, परन्तु इनका यह साइंस अभी अपूर्ण है। 
हमारे अरिहन्तों का साइंस बहुत बढ़ा चढ़ा है। वहां तक पहुंचने में आधुनिक 
वैज्ञानिकों को न मालूम कितना समय लगेगा। इन्होंने अभी तक एक ही अंग 
की खोज की है, परन्तु हमारें शास्त्रों में इनका सर्वाग-पूर्ण वर्णन पाया जाता 
है। यह शास्त्र आजकल के प्रयोग देखकर नहीं लिखे गये हैं, वरन्‌ हजारों 
वर्ष पहले लिखे गये है। 

वनस्पति में एक इन्द्रिय मानी जाती है। अतएव यह आशंका की जा 
सकती है कि कान के अभाव में शब्द कैसे सुने जा सकते हैं और शब्द 
अ्वणजन्य हर्ष-शोक किस प्रकार हो सकते हैं? इन प्रश्न का समाधान 
विशेषावश्क भाष्य और ठाणांग, आचारांग सूत्र की टीका में अच्छी तरह किया 
गया है। वहां यह बतलाया गया है कि द्रव्येन्द्रिय एक है, मगर भावेन्द्रिय 
पांचों हैं। 

जिस शास्त्र में जीवों का इतना बारीक से बारीक हाल मिलता है। 
उसे सर्वाग-पूर्ण शास्त्र कहना चाहिए और ऐसे शास्त्र भी अन्यान्य बातों के 
जैसे सुबाहुकुमार के चरित के-यथार्थ होने में कोई संशय नहीं किया जा 
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इतने विस्तार के साथ कहने का मेरा आशय यह है कि जिन लोगों 
को सत्‌ शास्त्र और सद्गुरु का संयोग मिला है और जिन्हें उन पर पूर्ण श्रद्धा 
है, उन्हें शास्त्रानुसार क्रिया करके आत्म कल्याण करना चाहिए। यह अवसर, 
जो आज आपको मिला है, न मालूम किस पुण्य से मिला है। यह बार-बार 
नहीं मिलता | सुअवसर से लाभ उठाने वाला मनुष्य ही चतुर और विवेकवान्‌ 
कहलाता है। आप इस अवसर को यों ही हाथ से न खो देवें। अगर किसी 
को कलकत्ता जाने पर पांच दस हजार रुपया मिलने की आशा हो तो क्‍या 
वह आलस्य करेगा? वह घर पर ही बैठा रहेगा? नहीं, तो फिर मित्रों! आपको 
इन शास्त्रों पर विश्वास है| उनके अनुसार चलने में आप अपनी भलाई 
समझते हैं। फिर क्रिया करने में सुस्ती क्‍यों करते हैं? 

आप शा7स्त्र पर विश्वास रखते हो तो क्या परलोक पर अविश्वास 
करोगे? अगर आप परलोक पर विश्वास करते हो तो उसे सुन्दर और सफल 
बनाने में आलस्य क्‍यों करते हो? आप घर बैठे-बैठे दूर देश में चलाने वाली 
दुकानों का ख्याल रखते हो, उनके हिसाब-किताब की ओर आपका परिपूर्ण 
ध्यान रहता है तो परलोक को किस प्रकार भूल रहे हो? 

संसार में आर्य-धर्म और आर्य-शास्त्र के समान कोई धर्म और 
शास्त्र नहीं हैं। कर्मयोग से आपको यह शास्त्र सुनने की योग्यता मिली है, 
इस पर विचार करके आप क्रिया करने में जुट जाइये | कई भाई और बाइयां 
45-20 दिनों की तपस्या (उपवास) कर रहे हैं। किन्तु केवल तपस्या करने 
से काम नहीं चलेगा। अन्तःकरण की निर्मलता की ओर ध्यान देना आवश्यक 
है। प्राणीमात्र के प्रति प्रेम भाव रखने का ध्यान रखो। अहंकार और 
काम-क्रोध को दूर करो । शान्त बनो | ऐसा करने से चित्त की शुद्धि होती हुई 
नजर आयेगी। चित्त-शुद्धि से ऐसा अपूर्व आनन्द प्राप्त होगा, जो केवल 
अनुभव गोचर है और वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता। 

बहुत से लोग चित्त-शुद्धि को कठिन कार्य समझते हैं। वास्तव में 
चिरकालीन काम, क्रोध, ईर्ष्या, ह्वेष आदि के संस्कारों को समूल नष्ट कर देना, 
एकदम सरल भी नहीं है। फिर भी निरन्तर के अध्यवसाय से यह असाध्य नहीं 
है। चित्त-शुद्धि का एक सरल उपाय मैं बतलाता हूँ। उसे कोई भी आजमा 
सकता है। वह है, प्रभु के नाम का स्मरण | हर समय परमात्मा का नाम स्मरण 
करते रहों, आपके चित्त की मलिनता दूर होगी और आपको शान्ति का अनुमव 
होगा। इस नाम के आगे दूसरी सब वस्तुएं तुच्छ प्रतीत होनी चाहिएं 
सोते-जागते, चलते-वैठते हरदम भगवान्‌ के नाम का स्मरण करते रहो। ऐसा 
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करने से बहुत शीघ्र चित्त शुद्ध होगा। परमात्मा की प्रार्थना करो। परमात्मा 
पहचानने का प्रयत्न करो। 
हे कहा जा सकता है कि हमने कभी परमात्मा के दर्शन नहीं किये। 
बिना दर्शन हुए उससे प्रतीति किस प्रकार की जाए? कभी परमात्मा की बोली 
भी नहीं सुनी तो उसका स्मरण कैसे किया जाऐ? यह प्रश्न ठीक है। इसका 
समाधान करने के लिए एक लौकिक दृष्टान्त उपयोगी होगा। आप अशुद्ध 
वस्तु को अच्छी तरह जानते हैं। उसके सहारे शुद्ध वस्तु को भी समझ जाएंगे। 
एक मनुष्य किसी सुन्दर महिला के रूप पर इतना मोहित हो गया 
कि उसके बिना उसे चैन न पड़ता। उसे चलते-फिरते सदैव उसी बाई का 
ध्यान रहता। कब उससे मेरा मिलन हो और कब मैं अपने हृदय की प्यास 
बुझाऊं, बस ऐसा ही विचार उसके मन में सदा बना रहता था। उस मनुष्य 
की बात किसी दूसरी बाई ने जानी। वह विचारशील और सदाचारिणी थी। 
उसने सोचा इस मनुष्य का पतन होने वाला है। यह स्वयं तो भ्रष्ट होगा ही, 
एक मेरी बहिन को भी भ्रष्ट करेगा। अतएव इन्हें भ्रष्ट होने से बचाने का कोई 
उपाय करना चाहिए। 
अगर आपको ऐसे भोगाभिलाषी पुरुष का पता चल जाए तो आप 
क्या करेंगे? आप मारेंगे, पीटेंगे या दुत्कारेंगे। इसके सिवाय और कुछ नहीं 
करेंगे। परन्तु सुधार का यह मार्ग ठीक नहीं है। यह तो उसे और गड्ढे में 
डालने का उपाय है। किसी को दुत्कार कर, फटकार कर या किसी के प्रति 
घृणा करके उसे पाप से नहीं बचाया जा सकता । अगर पापी से प्रेम करें और 
शान्तिपूर्वक समझाओ तो वह बहुत आसानी से समझ जाएगा। 
उस दूसरी बाई ने यही रास्ता अख्तियार किया। वह उस कामी 
पुरुष के पास जाकर बोली-भाई तू, इतनी चिन्ता क्‍यों करता हैं? तेरे मन की 
बात मैं जानती हूँ। अगर तू मेरा कहना माने तो मैं तुझे उस स्त्री से मिला दूंगी। 
उस पुरुष ने कुछ घबराहट से कहा-ऐं, तुम मेरे मन की बात जानती 
हो? और उससे मिला दोगी? किसने तुम्हें यह बात कही है? 
स्त्री-मैं तुम्हारे हाव-भाव से समझ गई हूँ। फिकर मत करो। मैं 
उससे मिला दूंगी। 
पुरुष को कुछ तसल्ली हुई। उसने सोचा-चलो, अच्छा डुआ। 
जनायास और मुफ्त ही एक दूती मिल गई। 
स्त्री ने कहा-में तुम्हारा काम तो कर दूंगी, पर तुम्हें मेरा कहना 


है 
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पुरुष-वाह, मैं तुम्हारा कहना नही मानूंगा? अगर तुम उससे मिला 
दोगी तो मैं तुम्हारे लिए तन-धन निछावर कर दूंगा | 

'तो बस, ठीक है।' इतना कहकर वह बाई चली गई | वह दूसरे दिन 
आई। उसने पुरुष से कहा-भाई, चलो | 

पुरुष की प्रसन्नता का पार न रहा | उसने समझा, काम बन रहा है 
तो ढील क्‍यों की जाए? वह जल्दी-जल्दी सजकर साथ चलने के लिए तैयार 
हो गया। 

वह बाई उसे एक बड़े सफाखाने में ले गई | वहां कई एक रोगियों 
की चीर-फाड़ की जाती थी। कई सड़ रहे थे। कइयों के शरीर से लहू और 
मवाद झर रहा था। चारों और दुर्गधं फैल रही थी। 

यह सब वीमत्स दृश्य देखकर उस पुरुष ने कहा-ऐसे गन्दे स्थान 
पर क्‍यों ले आई हो? मारे दुर्गन्‍्ध के सिर फटा जाता है। चक्कर आते हैं | चलो, 
जल्दी यहां से। : 

स्त्री-'जरा ठहरो, बस चलती हूँ! इतना कहकर वह रोगियों से 
पूछने लगी-भाइयों, तुम्हें ये रोग कैसे हो गये? 

रोगियों में से एक ने कहा-बहिन, क्या बताएं, यह सब हमारे ही 
खोटे कर्मों के फल हैं। विषय-सेवन की कोई मर्यादा न पालने से किसी को 
सुजाक, किसी को गर्मी, किसी को कुछ और किसी को कुछ रोग हो जाता 
है। अगर हम मर्यादा में रहे होते, पराई स्त्रियों को माता-बहिन समझते तो 
हमारी यह दुर्दशा न होती। मगर क्या किया जाय? अब तो अपने हाथ की 
बात रही नहीं | 

स्त्री ने अपने साथी पुरुष को लक्ष्य करके कहा-सुना आपने, ये रोगी 
क्या कह रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिये। 

वह बोला, हां सुना। बस सुना। तुम बाहर निकलो। मेरा सिर 
दुर्गन्‍्ध के मारे फटा जा रहा है। 

दोनों बाहर निकल पड़े और अपने-अपने घर चले गये। स्त्री ने 
सोचा-मेरी दवाई ने अभी पूरा असर नहीं किया। खैर, कल फिर देखा 
जाएगा। 

दूसरे दिन वह फिर उसके घर पहुंची | चलने के लिये कहा | तव वह 
पुरुष कहने लगा-तुम उससे कब मिलाओगी? चकमा तो नहीं दे रही हो? 

उत्तर मिला-भेया, उसी से मिलने के लिए तो उद्योग कर रही हूँ। 

पुरुष-तो ठीक है। चलो | 
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आज वह स्त्री उसे जेल-खाने ले गई। कोई आजन्म कैदी था, कोई 
आठ वर्ष की और कोई दस वर्ष की सजा पाया हुआ था। 

स्त्री ने एक कैदी से पूछा- कहो भाई, तुम किस अपराध में सजा 
भोग रहे हो? 

कैदी बोला-हम तो अलग-अलग अपराधों के अपराधी हैं। किसी 
ने चोरी की, किसी ने जालसाजी की, किसी ने परस्त्री-गमन किया। इसी 
कारण हम लोग इस नरक में पड़े सड़ रहे हैं। किसी को भरपेट रोटी नहीं 
मिलती | कोई बहुत तंग कोठरी में रखा गया है। उस कोठरी में खाना और 
उसी में पाखाना! कइयों को बेंत लगते हैं और बहुतों को चक्की पीसनी पड़ती 
है। हम लोगों को जीवित अवस्था में ही नरक से पाला पड़ा है। 

स्त्री ने अपने साथी से कहा-सुनो भैया, इनकी बातें। ये बेचारे 
कितना कष्ट पा रहे हैं! ध्यान दिया आपने! 

वह पुरुष बोला-होगा, इससे हमें क्या सरोकार है? 

स्त्री ने सोचा-अब भी मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। कल दूसरा प्रयोग 
करूंगी | यह सोच वह लौट गई। 

प्रात: काल होते ही वह उसे समझा-बुझा कर साथ ले गई। उसने 
आज कसाईखाने में प्रवेश किया। वहां बकरों की गर्दन पर खचाखच छुरियां 
चल रही थीं। प्राणी अपने प्राणों की रक्षा के लिए-'बे-बें चिल्लाते हुए दूर 
भागना चाहते थे? मगर क्‍या कसाइयों के हाथ से उन्हें छुटकारा मिल सकता 
था? बड़ा ही निर्दयतापूर्ण दृश्य था। कहीं किसी जानवर का सिर कटा पड़ा 
था। कहीं कलेजा कटा पड़ा थड़-थड़ा रहा था। कहीं किसी जानवर का 
चमड़ा उधेड़ा जा रहा था। कोई मांस को इधर-उधर ले जा रहा था। कहीं 
हड्डियों के ढेर लगे थे और कहीं आगे कटने वाले जानवर खड़े थे। 
दुर्गन्‍्ध की तो बात ही क्या पूछना? वह मनुष्य यह सब देखकर घबरा उठा | 
बोला-यह सब क्या हो रहा है? 
5 स्त्री ने कहा-भैया, घबराओ नहीं | अभी इन आदमियों से पूछ लेती 
है। इतना कहकर कसाई से पूछा-भाई, तुम इन जानवरों को क्‍यों मारते हो? 
के कसाई-मारें नहीं क्या करें? पैसा कमावे कि नहीं? इन्हें मारकर 
इनका मांस बंचते हैं और अपने बाल-बच्चों की परवरिश करते हैं। 

स्त्री-नाई, इन पर कुछ दया करो न? 


ऊसाई-दया किस पर? खाने पे 
ते साइई-दया किस पर? यह तो हमारे खाने के लिए ही पैदा किये 
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साथ का पुरुष बीच में ही वोला-चलो यहां से। मुझसे यह दृश्य 
नहीं देखा जाता। 

स्त्री ने सोचा-ठीक है, हृदय कुछ तो पिघला। 

दोनों कसाई खाने से वाहर निकले | बाहर निकलने के बाद वह 
पुरुष कहने लगा-आखिर इतने पशु क्‍यों मारे जाते हैं। 

स्त्री-इन पशुओं ने पहले खराव काम किये होंगे। 

पुरुष-क्या खराब काम किये होंगे इन बेचारों ने? 

स्त्री-खराब काम यही-चोरी करना, विश्वासघात करना, किसी को 
ठगना, परस्त्री पर मोहित होना आदि। 

पुरुष इन कामों का फल इतना भयंकर है। 

स्त्री-सो तो तुमने अपनी आंखो देखा है। 

अन्त में दोनों अपने-अपने घर चले गये। उस स्त्री ने विचार किया 
कि ऐसे-ऐसे दृश्य दिखलाने पर भी ठीक परिणाम न निकला। वह अपनी 
बात के पीछे पागल हुआ जा रहा है। क्‍या करना चाहिये? 

संयोग की बात है कि जिस महिला पर वह मोहित था, उसका कुछ 
ही दिन बांत अचानक देहान्त हो गया | जैसे ही उस स्त्री को उसके देहान्त 
की खबर लगी कि वह दौड़कर उस पुरुष के पास गई। जाकर उससे 
बोली-आज उससे मिलने का मौका है | चलो, देरी मत करो | वह पुरुष अति 
प्रसन्नता के साथ जल्दी तैयार हो गया। इत्र लगाकर और सुन्दर वस्त्र धारण 
करके चला। पुरुष के साथ आने वाले बाई को सभी जानते और आदर की 
दृष्टि से देखते थे। उसे वहां आती देख लोगों ने पूछा-आज आपका यहां 
कैसे पघारना हुआ? 

उसने उत्तर दिया-भाइयों, आज मैं एक महत्वपूर्ण काम से आई हूँ। 
आप सब लोग थोड़ी देर के लिए जरा बाहर हो आइये। 

सब लोग बाई का कहना मानकर बाहर चले गये। उन्हें विश्वास था 
कि वाई किसी न किसी धार्मिक काम के लिए ही आई है। अतएव उसका 
कहना मानने में किसी को आपत्ति नहीं हुई। 

वाई पहले अकेली अन्दर गई मृत स्त्री को अच्छे कपड़े पहनाये और 
आमूषण पहनाये। इत्र भी लगा दिया फिर वह बाहर आई और पुरुष को 
अन्दर ले जाने लगी | 

दोनों भीतर गये। वाई वोली-भैया, लो यह तैयार है | मेंट कर लो। 

वह पुरुष कुछ आगे बढ़ा और फिर एकदम एक कदम पीछे लौटता 
हुआ घवराकर बोला- यह तो मर चुकी है। 
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बाई बोली- मरना कैसा? वही शरीर है। वही कान और नाक हैं। 
वही मुख है। वही वस्त्र और आभूषण हैं। सभी कुछ वही तो है। फिर मर गई 
का क्या अर्थ? 
पुरुष- इसमें प्राण नहीं रहे। 
बाई- तुम्हारा प्रेम प्राणों आत्मा से था या इस शरीर से? 
पुरुष- यह तो बड़ा ही भयंकर है। मुझे भय मालूम होता है। 
बाई- तो क्‍या तुम उसकी आत्मा को भ्रष्ट करना चाहते थे? अरे 
पागल! कसाई बकरा मार कर उसके शरीर के मांस को लेना चाहता है और 
तू इसके जीते जी ही इसके मांस आदि पर अपना अधिकार जमाना चाहता 
था? जिसके लिए तू तड़फ रहा था, आज उसी से भयभीत हो रहा है। तेरा 
प्रेम ऐसा ही था। 
पुरुष कुछ कहना ही चाहता था कि बीच में बाई फिर बोल उठी- 
अरे मेरे भाई! जितना प्रेम तू इस शरीर पर करता था, उतना अगर आत्मा पर 
किया होता तो तिर जाता, क्योंकि सब आत्मा समान है। आत्मा की अपनी 
दवबी हुई शक्तियां विकसित करके परमात्मा बन जाती है। 
मित्रों! तुम में से कोई भाई अगर दूसरे आत्मा को भ्रष्ट करना चाहते 
हो तो उन्हें मेरी सलाह है कि वे इस काम से बाज आएं | जो पुरुष स्वस्त्री 
को छोड़कर दूसरी आत्मा को भ्रष्ट न करना चाहें, वे अपना हाथ ऊंचा 
उठा दें। 
बहुत से लोगों ने हाथ उठाकर परस्त्रीगमन का त्याग किया। 
भाइयों! परस्त्री के बदले परमात्मा से नेह जोड़ो तो कितना कल्याण 
होगा। कहा है- 
जैसी दृष्टि हराम में, वैसी हरि में होय। 
चला जाय वैकूठ में, पलला न पकड़े कोय।। 
बैकुंठ दूर नहीं है। तुम्हारे और वैकुंठ के बीच में हराम का जो पर्दा 
है, उसे हटा दो। प्रभु के ध्यान में मग्न हो जाओ। आत्मा को सिद्ध करो। 
झाम, क्रोध आदि मलिन भावों को दूर कर दो ऐसा करने से शीघ्र ही परमात्मा 
फे एर्शन होंगे। 
... पलपाठ- प्रभु णे भच्ते! सुबाहुकुमारे देवाणुष्पियाणं अंतिए 
मुऊे भवित्ता आगारो अणगारियं पव्वइत्तए? हंता प्रभू। 
5 तते | से भगवं गोयमे समर्ण भगवं महावीर वंदड, नमंसई, 
| ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ। तते ण॑ से संगणे 
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भगवं महावीरे अन्नया कयाईं हत्थिसीसाओ णयराओ पुप्फकरडाओ 
उज्जाणाओ कयवणमालपियस्स जक्खस्स जक्खाययणाओ पडिणिक्खमइ्‌, 
त्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ | 

अर्थात्‌- गौतम स्वामी ने प्रश्न किया- भगवन्‌! सुवाहुकुमार, देवानुप्रिय 
आप के निकट मुंडित होकर गृहवास त्याग कर अनगार होने में समर्थ हैं? 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया- हां, समर्थ है। 

तदनन्तर भगवान्‌ गौतम, श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन करते हैं 
नमस्कार करते हैं और वन्दन नमस्कार करके संयम एवं-तप से आत्मा को 
भावित करते हुए विचरते हैं। ततृपश्चात श्रमण भगवान्‌ महावीर किसी अन्य 
समय हस्तिशीर्ष नगर से, पुष्पकरंड उद्यान से और कृतवनमालप्रिय यक्ष के 
यक्षायतन से निकलते हैं। निकलकर बाहर जनपद-विहार विहरते हैं। 

सुबाहुकुमार पूर्वजन्म में कौन था? उसने क्या कर्त्तव्य किया था? 
यह बात गौतम स्वामी ने पूछ ली। भगवान्‌ महावीर की कही हुई परोक्ष बात 
में किसी को किसी प्रकार का सन्देह न रहे, इस प्रयोजन से अब वे भविष्य 
की बात पूछ रहे हैं | 

कई वर्षों के बाद होने वाले सूर्यग्रहण का हाल अंधेरी कोठरी में बैठा 
ज्योतिषी गणित के द्वारा पहले ही लिख देता है। वह ग्रहण का ठीक 
समय-घंटा और मिनिट भी वतला देता है। 
यह बात दूसरी है कि कोई ज्योतिषी गणना में भूल कर बैठे और इस कारण 
समय में अन्तर पड़ जाए और ग्रहण आगे-पीछे हो। परन्तु ज्योतिषी की 
गलती से ज्योतिष झूठा नहीं कहा जा सकता। ज्योतिषी की भविष्यकालीन 
बात सत्य होने से भूतकालीन बात भी सत्य मानी जाती है। इस लोक प्रसिद्ध 
उदाहरण के अनुसार 'सुमुख गाथापति ने सुदत्त मुनि को प्रतिलाभित किया ।' 
इस भूतकालीन बात को, सुवाहु के भविष्य में होने वाली दीक्षा का हाल 
कहकर पुष्ट किया। 

सुवाहु नहीं जानता था कि मैं गृहस्थाश्रम त्याग कर कभी मुनि दीक्षा 
ग्रहण करूंगा। उसने अपनी शक्ति को देखकर श्रावक के बारह व्रतों का 
पालन करके ही यथासंभव आत्मकल्याण करने का निश्चय किया था। किन्तु 
भगवान्‌ महावीर ने गौतम ने सुवाहु के भविष्य की बात कही | उन्होंने फरमाया 
सुवाहु एक दिन सिर मुंडन करके अवश्य मुनि बनेगा। 

सिर के केश उतार देना ही मुंडन नहीं कहलाता। मुंडन का अर्थ यह 
भी है कि सिर पर रहे हुए गृहस्थी के भार को छोड़कर हृदय के विषय-कपाय 
को निकाल वाहर कर देना। 
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भगवान्‌ महावीर की बतलाई बात असत्य कैसे हो सकती है? वह 
भूत-भविष्य को जानने वाले त्रिकालदर्शी महात्मा थे। सुबाहुकुमार के विषय 
में उन्होंने जो भविष्यवाणी की, वह अन्त में सत्य ही सिद्ध हुई। ऐसी स्थिति 
में यह अनुमान सहज ही किया जा सकता है कि उनके द्वारा प्ररूपित 
मोक्षमार्ग कदापि असत्य नहीं हो सकता | अतएव इस उपाय को काम में लाने 
में तनिक भी प्रमाद मत करो। प्रमाद को परित्याग कर निश्चयपूर्वक दृढ़ 
विश्वास के साथ मोक्षमार्ग पर अग्रसर होंगे तो असली सुख पाएंगे। 

गौतम स्वामी अपने ही ज्ञान से जान सकते थे कि यह सुबाहुं कौन 
था, इसने क्या काम किया, जिससे यह गति मिली? किन्तु जगत्‌ के कल्याण 
के लिए उन्होंने भगवान्‌ से पूछा। गौतम स्वामी में रही हुई जगत्‌ कल्याण 
की भावना ही इस प्रश्न का प्रधान कारण थी | 

आज आप लोगों में परोपकार की वृत्ति बहुत मन्द हो गई है। 
परोपकार की वृत्ति मन्द हो जाने से धर्म का संकोच हो गया है। भगवान्‌ 
महावीर और गौतम के प्रश्नोत्तर आज उपलब्ध न होते तो जनता का इतना 
उपकार कैसे होता? ज्ञानी अपना ज्ञान अपने ही अन्तःकरण में दबा रखते तो 
अज्ञानियों को ज्ञान कैसे होता? 

गौतम स्वामी ने अपना ध्यान-मौन छोड़कर सुबाहु वगैरह के विषय 
में प्रश्न क्यों पूछे? ध्यान-मौन में रहने से उन्हें विशेष लाभ था। पर नहीं, उनमें 
परोपकार की प्रबल भावना थी वे जनता की भलाई करना चाहते थे। इसी 
कारण वे प्रश्न पूछने में प्रवृत्त हुए। भगवान्‌ मृगालोढ़ा के पास क्‍यों गये? 
इसलिए कि संसार को यह बता दें कि किस पाप से क्या फल प्राप्त होता 
हैं? जितशत्रु राजा को ज्ञान देने के लिये सुबुद्धिप्रधान ने 49 दिन तक जल 
को उथल-पुृथल किया था | वह जितशत्रु को राह पर ले आया। गौतम 
र्यामी ने ध्यान-मौन छोड़कर यह सब प्रश्न भी परोपकार की पवित्र भावना 
से ही किये अन्यथा वे सोच सकते थे कि जिसका भवितव्य है, सो होगा। 
पूले अपना-ध्यान मौन छोड़ने की वया आवश्यकता है? पर नहीं, महापुरुषों 
ऊार्य परोपफार की भावना से होते हैं। 

पिदन्ति नदय: स्वयगेव नाग्भ:, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा:| 
ने चन्दन जिध्नति सौरभ च परोपकाराय 

नर पुनाषित 7 “+ हैं। सुभाषित वचन वह कहलाता है जो हर 

एज पाल के गम आ सफे। सभी को नीति की आवश्यकता होती है। इन 
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सुभाषित वचनों में नीति का सार समाया है। एक विद्वान ने कहा है- सच्ची 
पुस्तक कुदरत के काम ही है| प्रकृति की क्रीड़ा के पन्ने उलटकर ही सच्ची 
शिक्षा प्राप्त की जा सकती है| ज्योतिष, पंचांग में नहीं, आसमान में है | पंचांग 
में उसका उल्लेख मात्र है। अगर यह बात आपकी समझ में न आये तो एक 
प्रश्न पर आप विचार करें | बताइए तिजोरी में रखा हुआ माल बहुमूल्य है या 
उसकी सूची-टीप बहुमूल्य है? 

माल | 

इसी प्रकार पुस्तकों में शास्त्रों में- तत्व की टीप मात्र है | चौदह राजू 
लोक का नक्शा तो मनुष्य शरीर के भीतर ही चित्रित है। मोक्ष कहीं दूर नहीं 
है। वह तुम्हारे ही भीतर बसा हुआ है। सारा ब्रह्माण्ड तुम्हारे ही अन्दर है। 
मगर तुम उसे देखते कहां हो? तुमने तो हाट-हवेली में ही अपना पता मान 
लिया है। आप उन्हें ही अपना समझ बैठे हैं। खोटी वस्तुओं पर आपका इतना 
मोह है और सत्य की ओर से उदासीन हो रहे हो। इस माया-जाल से 
निकलो | 

अरे पुरुष! तू दो छोकरा-छोकरियों को ही अपना क्यों समझता है? 
मूर्ख! विचार कर | इन तुच्छ वस्तुओं में क्या पड़ा है। सारा ब्रह्माण्ड ही तेरा 
है। संकुचित भावना छोड़ दे तो तेरी नई आंख खुल जाएगी। 

प्रकृति का शास्त्र छोटा नहीं है। वह हमें क्या-क्या सिखलाती है, 
यह विचार करने की अपेक्षा यह विचार करना अधिक उपयुक्त होगा कि वह 
हमें क्या नहीं सिखलाती? वास्तव में निसर्ग की शिक्षा समग्र है। बड़े बड़े 
विद्वान्‌ और विज्ञानवेत्ता प्रकृति की पाठ्यपुस्तक की वर्णमाला भी अभी तक 
नहीं सीख पाये| आप अगर उसके मोटे-मोटे कामों को देख लेंगे तो भी बड़ी 
शिक्षा मिलेगी। पूर्वोक्त श्लोक में कहा गया है कि नदियां अपना जल आप 
ही नहीं पीतीं | वे दूसरों की प्यास बुझाने के लिए ही बहती हैं। 

नदियां दूसरों को अपना जल न देकर स्वयं पी लेतीं तो कैसी 
बीतती? किन्तु नहीं | वे अगणित वृक्षों और अन्य जीवधारियों को जल पिलाती 
हैं और लाखों मनुष्यों को जीविका दे रही हैं| इस परोपकार, के कारण नदियां 
समुद्र में जाकर मिल जाती हैं| इनके संसर्ग में छोटे-छोटे नाले भी समुद्र में 
पहुंच जाते हैं | नदियां कहती हैं-- हमें कुछ नहीं चाहिये | हमारे पास जो कुछ 
है, वह सबके लिए है। कोई भी उसे इच्छानुसार ले सकता है। जब नदियां 
अपने परोपकार भाव को इस प्रकार बढ़ाती हैं तो परमात्मभक्त सम्यग्दृष्टि को 
क्या करना चाहिये? 
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सच्चा भक्त परमात्मा के चरणों का शरण ग्रहण करने के लिए तन, 
मन और धन सभी कुछ समर्पण कर देता है। आप कह सकते हैं- क्या हम 
अपना सारा धन आज ही दूसरों को लुटा दें? लेकिन समर्पण का मतलब लुटा 
देना नहीं है। मगर उस धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए नीच कामों में 
उसका व्यय नहीं होना चाहिए। वेश्या को रुपया देना बुरा है पर उसकी 
वेश्यावृत्ति छुड़ाने के लिये अगर रुपया दिया जाय तो अच्छा है- पुण्य है| 
कसाई को रुपया देना पाप है पर उसकी कसाई-वृत्ति छुड़ाने के लिए रुपयों 
की मदद देना पुण्य गिना गया है। इस प्रकार दान देने से पुण्य भी होता है 
और पाप भी हो सकता है, ऊपर के दृष्टान्तों से यह बात समझ में आ 
सकती है। 

तन, मन, धन सब परमात्मा को समर्पण करने के बाद चाहे धन रहे 
या जाए, उसकी चिन्ता नहीं हो सकती। धन का जाना भक्त को दुख नहीं 
पहुंचा सकता। भक्त कहता है- 

सुने री मैने निर्बल के बल राम | 
मुझे किसी का बल नहीं चाहिये। मुझे सिर्फ परमात्मा के बल की 


आवश्यकता है। आप इस बात का विचार करें कि परमात्मा का बल प्रबल . 
है या धन का बल? 


"परमात्मा का।' 
तुम दुकान पर बैठे हो और एक रुपये में हीरा बिक रहा है तो देरी 


'नहीं।' 
तो फिर बिना पैसे मिलने वाला परमात्मा का बल क्‍यों नहीं ग्रहण 


करोगे? 


करते? 


आप अकड़ कर, मूछें मरोड़ कर चलते हैं| अपने अभिमान के कारण 
किसी को कुछ नहीं समझते। इसी कारण आपको परमात्मा नहीं मिलता। 
परमात्मा से मिलने के लिए हृदय स्वच्छ होना चाहिये। हृदय में अहंकार की 
अस्पष्ट छाया भी नहीं रहनी चाहिए। 

उक्त श्लोक के दूसरे पद का अर्थ है- वृक्ष फल उत्पन्न करते हैं, 


पण्न्त स्क्ये 


"यु स्वयं नहीं खाते। वृक्ष इतना परोपकार करें और मनुष्य स्वार्थ का पुतला 
रही ना रहे यह कितने आश्चर्य हे 
ए। बना रहे, यह कितने आश्चर्य की बात है! वृक्ष तो खैर जीव ही है, निर्जीव 


ग्स्ीम श्ाभऊ ६ दूसरे ३ २ २-३ का ् उपकार एक करने 
४ए-पत्थर नो दूसरे का उपकार करने के लिए मकान बनने के काम आता 
होते तो इस परोपकार के काम में तो आते! 
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आगे श्लोक में कहा- मेघ, जल वरसाकर धान्य उत्पन्न करता है, 
मगर उसमें से एक मुड्ठी-भर भी दाने अपने लिये नहीं लेता। 

जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, उसका आभार नहीं मानोगे? 
उसके उपकार का बदला नहीं चुकाओगे? आज साधारण ऋण भी चुकना 
कठिन हो रहा है तो प्रकृति का ऋण क्‍या चुकेगा? माता-पिता का मनुष्य पर 
कितना ऋण है? अगर कोई पुत्र कहता है- 'माता-पिता ने मिलकर 
विषयभोग का सुख लूटा और मैं बीच में ही अनायास पैदा हो गया। मुझे 
उनका उपकार मानने की क्‍या आवश्यकता है?' तो आप ऐसे पुत्र को क्‍या 
कहेंगे? कुपुत्र! फिर वह कहता है-मुझे जन्म देकर माता-पिता ने मुझ पर 
उपकार नहीं किया, सो तो ठीक है, मगर उत्पन्न होने के पश्चात्‌ उन्होंने गाल 
चूमे, छाती से चिपटाकर अपना कलेजा ठण्डा किया, आनन्द माना और अपना 
मनोरंजन किया। वे खिलाड़ी बने और मुझे अपना खिलौना बनाया। यह सब 
उन्हें मेरी ही बदौलत मिला | अतएव उन्हें मेरा उपकार मानना चाहिए।' आप 
उससे कहेंगे- 'तुझे माता-पिता ने नहलाया, धुलाया, पिलाया, क्या यह तेरे 
ऊपर असीम उपकार नहीं है?' लड़का उत्तर देगा-'मेरे जन्म से माता का 
बांझपन और पिता का निपूतापन मिट गया, क्या उन पर मेरा यह असीम 
उपकार नहीं है? इसके अतिरिक्त मेरे विवाह आदि के अवसर पर फिर वह 
लाभ उठाएंगे, यह ऋण उन पर अलग ही है।' तब माता-पिता उस पुत्र से 
कहें- अच्छा सपूत बेटा! जाने दो | हमारा उपकार मत मानो हम ही तुम्हारे 
उपकार के भारी भार से लदे हैं। किन्तु तुम्हें हमने जो चीजें दी हैं, वे हमें 
वापिस दे दो। 

ठाणांग सूत्र में उल्लेख है कि पुत्र को तीन अंग माता से और तीन 
अंग पिता से मिलते हैं। इन्हीं अंगों से शरीर का निर्माण होता है। माता 
से रक्त, मांस और मस्तिष्क तथा पिता से हड्डी, मज्जा और दाढ़ी-मूंछ 
मिलते हैं। 

ये छह अंग पुत्र अगर माता-पिता को वापिस दे दे तो फिर उसके 
पास क्‍या बचा रहेगा? कोई भी लड़का, अगर जीवित रहना चाहता है तो ये 
अंग माता-पिता को नहीं दे सकता। इसलिए माता-पिता का पुत्र पर बड़ा 
भारी उपकार है। 

मित्रों! क्‍या तुम्हारे ऊपर पानी का, वृक्ष का और पृथ्वी आदि का 
उपकार नहीं है? अगर है तो इनका बदला चुकाने का विचार क्‍यों नहीं करते? 
कोई उपाय क्‍यों नहीं सोचते? 
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तुच्छ प्राणी अपनी बुद्धि के वेग को चुच्छ कामनाओं को पूर्ण करने 
की तरफ लगाता है। इससे विपरीत ज्ञानी अपनी बुद्धि के वेग का उपयोग 
संसार का कल्याण करने में करता है। अज्ञानी पराई निन्‍्दा, अवज्ञा और 
तिरस्कार में अपनी बुद्धि का व्यय करता है, ज्ञानी दूसरों को ज्ञान दान करने 
में अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, अज्ञानी का प्रत्येक कार्य स्वार्थ की 
प्रधानता से होता है, ज्ञानी की प्रत्येक चेष्टा में परोपकार की भावना भरी रहती 
है। मूर्ख जन का प्रयास असत्कार्य के लिए होता है और पंडित पुरुष का 
सत्कार्य के लिए। स्वार्थी मनुष्य लोगों को रास्ता भुलाता है, परोपकारी भूलों 
को रास्ता दिखाता है। सुबाहुकुमार के चरित से ये सब बातें हम सीख 
सकते हैं। 
सुबाहुकुमार सुशील, उदार, नीतिमान और व्यवहार-कुशल था। 
उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों के लिए उदाहरण रूप थी। सुबाहु जैसा सुशील 
था, वैसा ही सुरूपवान्‌ भी था। वह ऋद्धिशाली भी था। सुन्दर रूप और 
उत्तम ऋद्धि उसी की सफल मानी जाती है, जो संसार के हित के लिए उनका 
उपयोग करता है। जो ऋद्धि केवल अपने ही काम आती है और परोपकार 
के काम में नहीं लाई जाती, वह नरक के द्वार पर ले जाने वाली है। .' 
सुबाहु अपने सत्कार्यों से संसार के लोगों को ही आनन्दित नहीं 
करता था, परन्तु परमात्मा के निकट पहुंचने का भी प्रयास करता था। इसी 
उद्देश्य से उसने श्रावक के बारह व्रत धारण किये। कई लोग सोचते हैं कि 
धर्म करने से संसार के कार्यों में रुकावट होती है | उनका यह ख्याल भ्रमपूर्ण 
है। धर्म सांसारिक कार्या में रुकावट नहीं डालता। यही नहीं, वरन्‌ सांसारिक 
कार्य धर्म के साथ करने से वह और अधिक आनन्दमय और सरस बन जाते 
है। धर्म का उलटा और ऊटपटांग अर्थ समझने से लोगों की धर्मपालन करने 
की हिम्मत टूट-सी गई है। मगर वास्तव में धर्म ऐसा भयंकर नहीं है। यह 
समझाने वालों का दोष है कि धर्म के वास्तविक रूप को उन्होंने नहीं 
समझाया। विधवा बहिन कोठरी के किसी अंधकारमय कोने में बैठकर ही 
थम का पालन कर सकती है, यह धारणा एकदम गलत है। धर्म तो राजाओं 
कं जे पर बैठकर उन्हें भी अपने आदेशानुसार कर्त्तव्य पालन के लिए प्रेरित 
करता है। 
सुबाहुकुमार ने व्रत धारण किये और उसके कुछ काल के पश्चात्‌ 
भगदान्‌ महादीर जनपदों में विहार करने लगे। 


महात्मा 


हात्मा पुरुषों के विहार करने में वड़ा रहस्य है। शास्त्र में 
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हैं, मगर उन तक पहुंचना धनवानों या अन्य शक्तिशालियों का काम है। मगर 
ये घूमते हुए तीर्थ दुःखी से दु:खी और अज्ञात-नाम-गोत्र वाले दीन से दीन 
मनुष्यों से भी भेंट करते हैं और उन्हें पवित्र बना देते हैं | 

भगवान्‌ महावीर को किसी से कुछ लेना नहीं था। उन्हें किसी पर 
मोह नहीं था। फिर भी वह गांव-गांव घूमते थे। इसका क्‍या उद्देश्य था? 
लोगों के समक्ष परोपकार का सुनहरा आदर्श उपस्थित करना ही उनके विहार 
का प्रयोजन था। महात्मा अपने कार्यों से जनता के सामने आदर्श खड़ा करते 
हैं। कोरा बकवास करने वाले स्वयंभू 'लीड़रों' की बात निराली है। 

आज सर्वसाधारण में परोपकार की भावना मंद पड़ गई है। पर 
पहले के अनेक महात्माओं ने घूम-घूम कर, वन-वन में भ्रमण करके 
परोपकार की दीप्तिमयी ज्योति जागृत की थी। परोपकार ही उनका एकमात्र 
उद्देश्य था| आप रामचन्द्र की ओर ही देखिए | उनके राज्याभिषेक की तैयारी 
हो रही थी | उसी समय कैकेयी राजा दशरथ से अपने वरदान का तकाजा 
करती है। राम चाहते तो माता-पिता को एक किनारे रख राज्य प्राप्त कर | 
सकते थे। समस्त प्रजा उनके पक्ष में थी। भरत भी नाराज नहीं थे, उलटे वह 
रामचंद्र का समर्थन ही करते। पर उस परोपकारी राम ने वन में जाकर 
घूम-घूमकर परोपकार करना ही श्रेष्ठ समझा | 

कहां तक कहूँ, मित्रों! आप तीर्थकरों के भक्त कहलाते हैं, महावीर 
के प्यारे कहलाते हैं| पर कभी किसी दुखिया का दुःख दूर करने के लिए चार 
कदम भी आगे रखे हैं? आप रखेंगे कैसे, आपका अन्तःकरण परोपकार की 
भावना से ही सूना है। 

श्रीकृष्ण अपनी गीता में अर्जुन से कहते हैं :- 

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोडर्जुन | 

अर्थात्‌ हे अर्जुन! मेरा जन्म और कर्म दिव्य है अर्थात्‌ स्वार्थमय नहीं 
है। जो मेरे जन्म और कर्म को भली-भांति जानता है अर्थात्‌ अपने जन्म और 
कर्म को मेरी ही तरह स्वार्थरहित कर लेता है वह पुनर्जन्म से छुटकारा पाता 
है और परमात्मा में मिल जाता है। 

श्रीकृष्ण अर्जुन से फिर कहते हैं-- हे पांडव, मैं संसार में जो-जो 
लीला करूंगा, वह सब जनता का कल्याण करने वाली होगी। 

मित्रों! क्या आप तीर्थंकरों के जन्म को दिव्य नहीं मानते? अगर 
मानते हो तो 'हां' करके सिर हिला देने से काम नहीं चलेगा। 
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आपको शायद हंसी आएगी, पर एक बात पूछता हूँ। क्या आप 
किसी राहगीर को जंवाई (जामातृ-दामाद) कहते हैं? 

'नही।' 

क्योंकि जब तक किसी को बेटी न दी जाए, तब तक वह जंवाई 
नहीं कहलाता। लेकिन जब आप किसी को बेटी दे देते हैं, तब उसे जंवाई 
कहने से कभी इंकार करते हैं? नहीं। बल्कि उसका असाधारण आदर-सत्कार 
करते हैं। 

अब मेरी बात की तरफ ध्यान दीजिये। जब आप तीर्थंकर को अपना 
प्रभु मान चुके, आपकी आत्मा ने उनका वरण कर लिया, तब उनकी क्रिया 
का आदर न करना क्‍या उनका उपहास करना नहीं है? क्या आप ऐसा करके 
उनका सम्मान करते हैं। 

तीर्थकर जब जन्म लेते हैं तो साथ में अनन्त पुण्य और अनेक 
लब्धियां लाते हैं। अपरिमित बल उनके साथ आता है | वे त्रिकालदर्शी होते 
हैं। फिर वे साधारण प्राणियों-मनुष्यों की तरह माता के गर्भ में क्यों रहते 
हैं? किसलिए वे माता के गर्भ में कष्ट उठाते हैं? वे दिव्य ज्ञानी होने पर भी 
माता के गर्भ से जल्दी बाहर निकलने की कला काम में क्‍यों नहीं लाते? क्या 
ऐसी कला उनके पास नहीं है। आप इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं? 

आप इसका उत्तर नहीं दे सकते। मैं जो उत्तर दे रहा हूँ, वह एकदम 
सही है. यह भी नहीं कहा जा सकता। वास्तविकता तो परम ज्ञानी ही जानते 
हैं। परन्तु मेरी बुद्धि में जो बात आई है, उसे प्रकट कर देता हूँ। मित्रों। उनमें 
वह ताकत और वह कला थी कि चाहते तो बहुत जल्दी गर्भ से बाहर निकल 
आते। मगर गर्म में रह कर उन्होंने लोगों को यह समझाया है कि कुदरत के 
नियमों को तोड़ने से हरेक काम अधूरा रह जाएगा। वे अपनी समस्त शक्ति 
ददाये रहे और नैसर्गिक तरीके से ही बाहर निकले। 
श का पा संसार के सब अवतारों 
सकी लक की । उस कानून का गला घोंट 
अर गे शठु क्या नतीजा निकला? ऐसा करके 
- ० तमाम कामों को पंगु बना लिया। आपके वस्त्र, आपका गृह, 
लक मय अं कत पककि प्रतिकूल हो गए हैं। इसी कारण 
जल कमजोर है किसी की आंखें काम नहीं देती, किसी के कान 
गजोर हैं फिसी- के पैरों में पंगुपन आ गया है। आप एक प्रकार की 
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उतावली में पड़े हैं मगर आपका उतावलापन कितना विनाशकारी है, इस ओर 
आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। 
उदाहरण के लिए विजली की रोशनी को ही लीजिए। आपको 
बिजली की रोशनी का शौक है। मगर इसने आंखों को कितनी हानि पहुंचाई 
है, यह आप जानते हैं? आप इस वात का विचार त्तो कीजिये कि विजली की 
रोशनी अधिक है या आंखों की? क्या विजली की रोशनी आपके घर मुफ्त 
आती है? नहीं, पैसे देने पर आती है। तब पैसे भी देना और आंखों से अंधा 
भी होना, यह कैसा ज्ञान है? क्या आपने इस रोशनी के विषय में जगदीशचन्द्र 
बोस जैसे विद्वान वैज्ञानिक का मत सुना है? उनका कहना है कि हमे रोशनी 
करने की आवश्यकता नहीं | ऐसा करने से प्रकृति हमें इन्कार करती है। जब 
तक आपके घरों में देशी दीपक था, तब तक तो स्थिति कुछ और थी परन्तु 
जो बिजली आपके घर में लगी हुई है, उसी का तार वेश्या के घर में लगा 
हुआ है | मगर आप इसका विचार ही क्‍यों करने लगे? आपका ज्ञान, आपका 
धन उन तीर्थंकरों और अवतारों से ज्यादा है। उन्होंने संसार को भूलभूलैया 
में नहीं डाला, पर आप ऐसा करके अपना बड़प्पन दिखाना चाहते हैं। 
मित्रों! जरा बतलाओ तो सही, आंखों का नूर किस भाव मिलता है? 
“यह तो दुनिया के पर्दे पर मिल ही नहीं सकता ।' 
फिर भी इस अनमोल नूर का नाश करने में आपको संकोच नहीं 
होता? अफसोस! आपने अभी तक अवतारों का जीवन-तत्त्व नहीं पहचाना। 
आपने सिर में सेन्ट लगा-लगाकर न जाने अपने मस्तिष्क की किन-किन 
शक्तियों का नाश कर डाला है! ज्ञानियों का कहना है कि पुष्प मत तोड़ो | 
हवा पुष्पों की सुगन्ध लाकर तुम्हें अर्पित कर देगी। मगर मनुष्य नहीं मानता | 
वह फूलों को तोड़-मरोड़ कर सारी सुगन्ध अपनी ही नाक में भर लेना 
चाहता है। 
रेडियम धातु बहुत कीमती होने पर भी मिल जाती है। पर आंखों 
की ज्योति लाखों खर्च करने पर भी नहीं मिलती | फिर भी आप घर में विजली 
जलाकर और सिनेमा आदि देखकर उसका नाश करने पर तुले हुए हैं। इस 
प्रकार आपने अपने तमाम कामों में कुदरत को ठुकरा दिया है | खाने के विषय 
में भी आपने यही किया। स्वादयुक्त चटपटी चीजें खाना ही आपका ध्येय हो 
गया। पेट में भूख है या नहीं, इसकी कौन चिन्ता करता है? बस, जीभ रानी 
का सतुष्ट करना परमावश्यक है| अधिक खाने से कंसी दुर्दशा होती है, इस 
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विषय में रोम के एक बादशाह का किस्सा में कई बार कह चुका हूँ। उसे 
कमौत से मरना पड़ा था। 
जो मनुष्य प्रकृति के नियमों के अनुसार ही खाता-पीता है, वह 
निरोग रहता है। निरोग का अर्थ यह नहीं कि वह मोटा-ताजा दिखाई दे या 
वह कभी वैद्य अथवा डाक्टर के पास न जाता हो। वास्तव में निरोग वह है 
जिसके स्वस्थ शरीर में पवित्र मन का वास हो। शरीर को स्वस्थ और मन 
को पवित्र रखने के लिए सात्विक आहार ही उपयोगी साधन है। मगर खाने 
के शौकीनों को चैन कहां? वे कलकत्ता में बैठे-बैठे बीकानेर के पापड़ों और 
भुजियों के लिए तार खटखटाते हैं। इन सबका नतीजा क्या हुआ? शरीर में 
रोग घुस गये और शक्ल बन्दर की-सी हो गई। सन्तान की दशा का तो 
पूछना ही क्या! | 
आज तीर्थकरों और अवतारों की मर्यादा भंग करके लोग कितने 
दुःखी हो गये हैं। अवतारों ने मानव-समाज में जन्म लेकर बालकों के साथ 
बालक्रीड़ा करके हमें कैसा उत्तम मार्ग दिखलाया था? नेमिनाथ भगवान्‌ 
बालब्रह्मचारी रहे। उन्होंने विवाह क्‍यों नहीं किया? विवाह करने से मोक्ष 
अटक जाता? क्‍या विवाह करने वाले मोक्ष नहीं गये? पर नहीं, उन्होंने हमारे 
सामने यह आदर्श रखा कि जैसे विवाह करने वाले मोक्ष जा सकते हैं, उसी 
प्रकार अविवाहित भी मोक्ष जा सकते हैं। भीष्म पितामह ने विवाह क्‍यों नहीं 
किया? क्‍या उन्हें कोई ब्याहने वाली कन्या न मिलती? नहीं। इन महापुरुषों 
ने हमारे समक्ष ऐसे आदर्श खड़े किये हैं कि उनका अनुसरण करके हम प्रत्येक 
परिस्थिति में अपना परम कल्याण साधन कर सकते हैं। 
तीर्थकरों और अवतारों में असीम शक्ति थी, फिर भी क्‍या उन्होंने 
बालविवाह किया था? कृष्ण जैसे अवतार में इतनी शक्ति थी कि पालने में 
पड़े पड़े ही पूतना के स्तनों का पान क्या किया, उसके प्राण ही पी लिये। . 
हक भगवान्‌ में इतनी शक्ति थी कि पैर के अंगूठे से उन्होंने मेरु 
हे शै हिला दिया था। कृष्ण ने गोवर्धन जैसे पर्वत को उठाया था। क्‍या 
सनमे आप लोगों से या आपके बच्चों से कम शक्ति थी? तब इन्होंने 
ली क्यों नहीं किया? मित्रों! इन आदर्श पुरुषों के रहस्य को समझो 
ते तुम्हारा कल्याण होगा। 
5 बहुत से भाई और खासतौर से बहिनें अपने बच्चे को बचपन में ब्याह 
हे अर जप अहोनाग्य मानती है। लडकों के हाथ पीले किये गये और 


*; , रण जार दंठाड ही मिल गया। मगर इस | 
"जाए वलुउ है मिल गया। मगर इस घातक मूर्खता से मानव-समाज 
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का कितना घोर पतन हुआ है, इसने भावी मनुष्य-प्रजा का सत्व किस 
निर्दयता के साथ चूस लिया है, इस वात का विचार करो | इस प्रथा ने समाज 
की जड़ खोखली कर डाली है। इसने मनुष्य का सत्यानाश कर डाला है! 

मित्रों! विवाह एक धर्मक्रिया है। आप सामायिक, पौषध और अधि 
क से अधिक दीक्षा में ही धर्म मानते हैं। मगर याद रखो, यह सब बाद की 
धर्मक्रिया है | मूल धर्म विवाह से आरम्भ होता है। अगर विवाह प्रथा न होती 
तो मनुष्य न जाने क्या कर डालता? उसकी हालत जानवरों से भी गई-बीती 
होती । मगर विवाह को धर्म का रूप न देकर आज लोगों ने उसे भोग का 
साधन बना लिया है। बहुत से भाई विवाहित स्त्री के साथ मनमाना भोग 
विलास करने में स्वतन्त्रता समझते हैं- ईश्वर का दिया हुआ अधिकार मानते 
हैं। मगर उनका यह खयाल गलत है। 

डॉक्टर रोगी के गुप्त से गुप्त रोग को देखकर उसका इलाज करता 
है और उपदेशक समाज की छिपी हुई कुरीतियों का नग्न चित्र जनता के 
सामने खड़ा करता है और उनके समूलनाश का उपाय बतलाता है। इसीलिए 
मैं निःसंकोच भाव से कहता हूँ-- दस, पन्द्रह वर्ष के बच्चों का विवाह करके, 
उन्हें एक कमरे में बन्द करके, वीर्यपात करने का महान्‌ भयंकर उपदेश 
माता-पिता कहलाने वाले मनुष्य करते हैं! मगर अकाल में वीर्य नष्ट कराना 
बालकों की हत्या करने के बराबर है| नीति में कहा है कि जब तक कम से 
कम बीस वर्ष का लड़का और सोलह वर्ष की लड़की न हो जाए तब तक 
उनका विवाह नहीं होना चाहिये। लेकिन आज समाज की स्थिति देखते हुए 
अगर यह सम्भव नहीं हो तो भी जब तक कम से कम अठारह वर्ष का लड़का 
और चौदह वर्ष की लड़की न हो जाए, तब तक तो हर्गिज उनका विवाह नहीं 
करना चाहिए जो भाई-बहिनें इस नियम का पालन करना चाहें, वे अपना 
हाथ ऊंचा उठाकर प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएं। (बहुत से हाथ ऊंचे उठे) 

मित्रों! यह प्रतिज्ञा ग्रहण करके आपने बहुत अच्छा काम किया है। 
आपने समाज को जीवन-दान देने की ओर कदम बढ़ाया है | बालविवाह की 
दुष्ट प्रथा ने न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी करा दी। इस पिशाचिनी 
ने कौन जाने कितनी बहिनों का सुहाग छीन लिया। पहले के जमाने में किसी 
की छोटी उम्र में मृत्यु हो जाती तो हाहाकार मच जाता था। पर आज यह 
मामूली वात हो गईं है। भारत में जितनी अकाल-मृत्यु होती है, उतनी और 
किसी देश में शायद ही होती हो | इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में सत्तर 
वर्ष के लगभग औसत आयु आती है, तब हमारे अभागे देश में पूरे पच्चीस 
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वर्ष की भी औसत आयु नहीं। इसका क्या कारण है? अन्य कारण के साथ 
बाल-विवाह भी इसका एक प्रधान कारण है। मित्रों! आप सिर्फ सामायिक 
में ही धर्म न मानो, इस विवाह-पद्धति को भी धर्म मानकर मूल को सुधारने 
का उपाय करो। 


कई भाइयों का कथन है कि लड़कियों का विवाह जल्दी इस 
कारण किया जाता है कि वह शीघ्र ऋतुमती हो जाती हैं। लेकिन, भाइयों! 
यह सब किसका दोष हैं? आप उन छोटी लड़कियों के सामने ऐसे कृत्य करते 
हैं कि हमें कहने में भी लज्जा आती है, मगर आपको करने में लज्जा नहीं 
आती। 'थारे बींद किसो लावां?' 'कालो चहिजे के गोरो?' इस प्रकार की बातें 
लडकियों से कही जाती है। बचपन में ही उनकी भावना बिगाड़ देते हो और 


उनका खान-पान तथा रहन-सहन ऐसा बना देते हो कि उनके हृदय में 
जल्दी ही काम वासना जागृत हो जाती है। 


मूल बात यह है कि आप गृहस्थाश्रम को शुद्ध बनाइये। अपना 
जीवन संयममय और त्यागमय बनाने की ओर पूरा लक्ष्य दीजिए। ऐसा करने 
से आप परमात्मपद की ओर अग्रसर हो सकेंगे। त्यागमय जीवन बनाने का 


एक अच्छा उपाय है- अहंकार का त्याग करना और दिल में दया धारण 
करना। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं- 


दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। 


तुलसी दया न छोडिए, जब लग घट में प्रान | 


इसका मतलब आप समझ गये होंगे। हूँ. को निकाल दो और 'तूं 
को रहने दो। मान लो, यही परमात्मा में मिलना है। 


किक पेट ने इसी ओर प्रयाण किया। उसने श्रावक के बारह व्रत 
धारण कर लिए । उधर भगवान्‌ महावीर सुबाहु के पूर्वजन्म का चरित प्रसिद्ध 
करके रब में विचरने लगे। महात्मा क्यों विचरते हैं, यह पहले कहा जा 
चुका है। 


हि श्रावक-व्रत धारण करने के पश्चात्‌ सुबाहुकुमार में क्या-क्या 

लहर रा यह देखना है। शास्त्र श्रवण करके अगर आत्मा शास्त्र के 

उपदेश को ठीक रे जीवन बना 

हक कम से हल ख ले तो तदनुसार ही जीवन बना लेना श्रोता का सव 

कह ण्ग कर्तव्य है। उपदेश सुनना किन्तु उसे समझकर व्यवहार में न लाना 

जन ऊमभमय नष्ट करना ७६ उपदेश तक 

छीज री ् न गा है। उपदेश सुन-समझकर एक किनारे रख देने की 
हु 4५ हु ॥ 

सदाह ते एकदार न्कफु हर, उपदेश -. सुना गैर 

हा 5 जग दार उपदेश सना और उसी के अनुसार अपना जीवन 

६५४५ ७५४४० के जप एठिदिन ठ्‌ न्नकक उपदेश ०० सुनते जः 

* कर बज प्रतिदिन उपदेश सनते हैं मगर आपके जीवन में कोई 


ए स्ध्ज््ज्ज्ज्ज्त्ज्स्ज्क्न्ट्‌ 
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परिवर्तन नहीं होता है। इसका क्या कारण है? आपको आज जो उपदेश में 
दे रहा हूँ, उसे पूर्णरूप से जीवन में उतारने का काम मेरे लिए भी अभी शेष 
है। मैं भी इसे पूर्णरूप से जीवन में अभी तक नहीं उतार पाया हूँ पर मैं इस 
ओर सदा सचेष्ट रहता हूँ। आप भी सचेष्ट रहकर इसे अपने जीवन में उतारने 
का प्रयत्न करो। ऐसा करने पर ही कल्याण हो सकता है| 

शास्त्रों में कहा गया है कि सुबाहुकुमार ने जब व्रत धारण किये, तब 
उसका दूसरा जन्म हुआ। शास्त्र में श्रावक को 'द्विजन्मा' कहा है। 'हिजन्मा' 
के अनेक अर्थ हैं- ब्राह्मण, पक्षी, साधु, श्रावक आदि | ब्राह्मण द्विजन्मा तब 
कहलाता है जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए | यज्ञोपवीत जनेऊ लेने 
के बाद वह संसार के मायाजाल से दूर होकर तत्व विचार में लीन हो जाता 
था। उसका जीवन पहले वाले जीवन से भिन्‍न हो जाता था। इसीलिए उसे 
द्विजन्मा अर्थात्‌ दूसरा जन्म धारण करने वाला कहा है। पक्षी पहले-पहल 
अंडे के रूप में होता है। न उसके पैर होतें हैं, न पंख आदि | सिर्फ एक तरल 
पदार्थ के रूप में अंडे में रहता है। कालान्तर में अंडा फुटता है और उसमें से 
पैर, पंख आदि समस्त अंगोपांग से युक्त पक्षी निकलता है। वह पक्षी पहले 
किस रूप में था और फिर किस रूप में आ गया, अर्थात्‌ उसके जीवन में 
कितना अन्तर आ गया? इसी विशेष अन्तर के कारण वह द्विजन्मा कहलाता 
है। इसी प्रकार साधु के विषय में समझ लेना चाहिए | साधु पहले गृहस्थ था। 
अब उसने साधुदीक्षा ग्रहण की और अपने जीवन में महान्‌ परिवर्तन कर 
लिया। अतएव साधु को भी 'द्विजन्मा' कहते हैं। 

कई भाई सोचते हैं कि श्रावक के घर में जन्म लेने से ही हम श्रावक 
हो गये हैं। अथवा ब्राह्मण के कुल में जन्म धारण करने से ही हम ब्राह्मण हैं। 
अतः हम भी द्विजन्मा कहलाने के अधिकारी हैं मगर यह विचार सही नहीं है। 
मोर, हंस, बगुला आदि प्राणियों के अंडे को हम मोर, हंस या बगुला नहीं कह 
सकते | वे उन पक्षियों के अंडे हैं, यह तो कहा जा सकता है, मगर अंडा पक्षी 
नहीं कहा जा सकता। कालान्तर में जब अंडा फूट जाएगा और जीव पक्षी 
का रूप धारण कर लेगा, तब उसे मोर हंस आदि जो कुछ वह हो- कहा 
जाएगा। इसी प्रकार श्रावक या ब्राह्मण के कुल में जन्म लेना अंडे के रुप में 
आने के समान है। किन्तु जब व्रत धारण कर लिए जाएंगे और उपनयन 
संस्कार हो जाएगा, तभी श्रावक और ब्राह्मण संज्ञा प्राप्त होगी | उसी समय 
'द्विजन्मा' कहलाने का अधिकार प्राप्त होता है। 

जो श्रावक तत्त्व नहीं जानता है, मिथ्या भाषण करता है, दुराचार का 
सेवन करता है, उसे 'द्विजन्मा' नहीं कह सकते | इसी प्रकार जो ब्राह्मण 
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ब्रह्मचर्य आदि गुणों से रहित है, जो संसार के मायाजाल से दूर नहीं हुआ है, 
वह टह्विजन्मा कहलाने का अधिकारी नहीं है। 

आप एक प्रश्न पर विचार कर लें-आप पक्षी बनना चाहते हैं या अंडे 
में ही रहना चाहते हैं? अगर आप पक्षी बनना चाहते हैं तो अपने मिथ्या ज्ञान 
और खोटे आचरण को दूर करो। मोह-निद्रा से जागृत होओ। अज्ञान के 
खोखे से बाहर निकालो। जो अज्ञान के आवरण में बन्द रहेगा, वह द्विजन्मा 
नहीं कहला सकेगा। 

मित्रों] अगर आप पृथ्वी पर पेट रगड़कर न चलना चाहें और 
आकाश में स्वच्छन्द विहार करना चाहते हों तो मोह के मोटे बन्धन को तोड़ 
कर 'पक्षी' बन जाओ। 

क्या आप इस बात का रहस्य समझ गये? अगर समझ गये हैं तो 
उस पर अमल करो । आप समझकर और 'हां' कहकर भी उस पर अमल नहीं 
करते, यह बड़ी भारी त्रुटि है। मैं तो उस पक्षी के समान हूँ, जो अंडे को 
फोड़कर पक्षी को बाहर निकालना चाहता है जो उपदेश रूपी टोंच मारता है। 
उसमें से निकलना या न निकलना आपका काम है। 

मित्रों! आपको एक बात और कहे देता हूँ। आपके पास सोना 
ज्यादा हो गया है, सो आप इसके नशे में न रहें। पढ़ने-पढ़ाने और सुधार 
करने के काम में इसका उपयोग करो | आपके समाज की विधवा बहिनों पर 
बड़ा भारी संकट आया हुआ है। उसके निवारण का उपाय सोचो। वैधव्य ६ 
र्म का किस प्रकार भलीभांति पालन हो, इस ओर लक्ष्य दो। अगर ये विधवा 
दहिनें अपना धर्म समझ जाएंगी तो अन्य बहिनों में सनसनी फैली जाएगी और 
बहुत जल्‍दी समाज-सुधार होगा। इससे मेरा काम भी कुछ हल्का हो 
जाएगा। 


लोग बैठकर आपस में गप्पें मारते रहते हैं। क्या वे इस बात का भी 
कभी विचार करते हैं कि समाज का सुधार किस प्रकार हो सकता है? उन्हें 
यह विचार करने की आवश्यकता ही क्‍या है। यह विचार करने से आरम्भ 
समारग्न का पाप जो लगता है। 


घर में मूतते ही न होंगे और यहीं आकर मूतना शुरू करेंगे | खेद है कि ऐसे 
भाइयों की दृष्टि इस ओर तो चली गई, किन्तु लड़के यहां आकर अच्छी 
क्रिया करेंगे, धर्म का आचरण करेंगे, व्रह्मचर्य पालेंगे, पढ़लिख कर होशियार 
हो जाएंगें, सुसंस्कारी वनकर उत्तम भाव प्राप्त करेंगे, संसार पर अपने धर्म 
की छाप मारेंगे इन सब बातों की ओर उनका लक्ष्य ही नहीं जाता। मित्रों! 
समय बदल गया है | उठो, चेतो, जागो | जो कुछ शंका हो, पूछो | अज्ञान के 
अंडे में से निकलकर 'पक्षी” का रूप धारण करो। 

जब कोई वहिन विधवा हो जाती है तो उसे रोने की टेव तो डाल 
देते हो, पर धर्म सुनने के लिए कहीं नहीं भेजते | अगर कोई कहता भी है तो 
उत्तर मिलता है- कांई करां सा, म्हारा मांय एडी रीत कोयनी। मित्रों! यह 
रीति अगर पहले की होती तो आज कुछ कहने का वक्‍त ही नहीं आता | 
इसका चलन तो आपने ही किया है, इसलिए आपसे कहा जाता है। पहले 
की विधवा बहिनें लम्बी अंगरखियां पहनती थी | सोने के आभूषण पहनने की 
चाल उनमें नहीं थी। वे वैराग्य की साक्षात्‌ मूर्ति बनी हुई थीं। पर आज 
विधवा बहिनें कितना सोना पहनती हैं, कैसे कपड़े लत्ते धारण करती हैं, यह 
बात आपसे छिपी हुई नहीं है। इसलिए कहता हूँ- अब चेतो | अज्ञान रूपी 
अंडे में से निकलो और 'द्विजन्मा' बनो | अगर द्विजन्मा न बनोगे तो पृथ्वी पर 
ठोकरें खाते फिरोगे| द्विजन्मा बन गये तो आकाश में सुखपुर्वक विचरण 
करोगे। 

मित्रों! आप अभी द्विजन्मा नहीं बने, इससे मुझे दुःख होता है। आप 
द्विजन्मा वनो और मेरा संकट काटो। आप मुझे किसी प्रकार का कष्ट न होने 
देने की अपनी जिम्मेवारी समझते हैं | आज अगर मुझ में रोटी पकाने की शक्ति 
न हो और मुझे दूध की जरूरत हो तो आप मुझे दूघ देते हैं| किसलिए? मेरी 
भूख-दुःख दूर करने के लिए | तव आपकी अंडारूप अवस्था देखकर मुझे जो 
दुःख हो रहा है उसे दूर करना आप अपना कर्त्तव्य क्यों नहीं समझते? 

एक वृक्ष की डाली पर एक बन्दर और एक पक्षी बैठे हैं। वृक्ष गिरने 
लगा या वह डाली टूटने लगी तो वह वन्दर के लिए दुःखदायी होगा या पक्षी 
के लिए! 

'वन्दर के लिए | 

क्यों? इसीलिए कि बन्दर उड़ नहीं सकता, परन्तु पक्षी उड़ सकता 
है। पक्षी को वृक्ष के गिरने से किसी प्रकार का दु:ख न होगा क्योंकि उसे 
उडना आता है। जब तक डाल पर बैठा रहेगा, आनन्द मानता रहेगा और जब 
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डाल टूट जाएगी तो आकाश में सुखपूर्वक विचरकर आनन्द मानेगा। इसी 
प्रकार जो श्रावक बारह व्रत धारण कर उनका पालन करके 'हिजन्मा' होता 
है वह संसार रूपी वृक्ष पर बैठा हुआ भी आनन्द मानता है। अगर संसार-वृक्ष 
टूट जाए तो उसे किसी प्रकार का दुःख नहीं होता। वह संसार को अपना 
क्रीड़ा-स्थान समझता है और संसार की सुख-रूपी ऊंची से ऊंची डाली पर 
बैठ सकता है। जो 'द्विजन्मा' नहीं होता, उसकी हालत बन्दर की तरह होती 
है। मित्रों! आप बन्दर बनना चाहोगे या पक्षी? अगर आप संसार रूपी वृक्ष 
पर पक्षी बनकर न बैठोगे तो इस वृक्ष के टूटने पर आपको घोर दुःख होगा। 


इसलिए मैं कहता हूँ कि श्रावक के व्रत धारण करके आप द्विजन्मा बन 
जाइए। ५ 
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43. जीवन में परिवर्तन 


तते ण॑ से सुबाहुकुमारे समणोवासए जाए, अभिगयजीवाजीवे 
उवलबद्धपुण्णपावे, आसवसंवरणिज्जर--किरियाहिगरण-बंघ--मोक्खकूसले, 
असहेज्जदेवतासुर--नाग-सुवण्णजक्ख-रक्‍्खस-किन्नर किंपुरिस- 
गरुल-गंधव्व-महो रगाइएहिं देवगणेहिं निग्गंभाओ पावयणाओ 
अणइक्कमणिज्जे निग्गंथे पावयणे निस्संकिए, निक्कखिए, निब्वितिगिच्छे, 
लद्धड्डे, गहियड्डे, पुच्छियट्टे, अहिगयड्डे, विणिच्छियद्ठे 
अद्विमिंजपेमाणुरागरत्ते, अयमाउसो णिग्गंथे पावयणे अड्डे, अय॑ 
परमट्ठेसेसे अणट्े, ऊसियफलिहे, अवंगुयदुवारे, चियत्तंतेउरघरप्पवेसे, 
बहूहि सीलव्वयगुणवेरमण-पच्चक्खाणपो सहो ववासे हिं 
चाउद्दसट्ठमुद्दिट्ठपुण्ण्मासिंणीसु पडिपुण्णं पोसहं सम्म॑ अणुपालेमाणे 
समाणे, निग्गंथे फासुएसणिज्जेणं असणपाणखाइमसाइमेणं 
वत्थपडिग्गहकंबलपायपुछणेणं पीढफलगसिज्जासं थारएणं 
ओसहमभेसज्जेणं च पडिलाभेमाणे अहापरिग्गएहिं तवोकम्मेहिं अप्पाणं 
भावेमाणे विहरइ | 

अर्थात्‌- अब सुबाहुकुमार श्रावक हुआ। उसने जीव और अजीव 
तत्त्व को जाना, पुण्य और पाप को जाना, आखव, संवर, निर्जरा, क्रिया, 
अधिकरण, बंध और मोक्ष में कुशल हो गया। किसी भी कार्य में वह दूसरों 
की आशा नहीं रखता था अथवा वह निर्ग्रन्थ प्रवचन में इतना दृढ़ था कि 
समर्थ देव, असुर, नाग, सुवर्ण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, गरुड़, गन्धर्व, 
महोरग आदि देवता भी उसे निर्ग्रन्‍्थ प्रवचन से विचलित नहीं कर सकते थे। 
उसमें निर्ग्रन्थ प्रवचन में शंका, कांक्षा और विचिकित्सा नहीं थी। उसने शास्त्र 
का अर्थ समझ लिया था, शास्त्र का अर्थ निश्चित रूप से ग्रहण किया था, 
शास्त्र के सन्देह जनक स्थल पूछकर निर्णीत कर लिये थे, शास्त्र का अर्थ 
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जलनज लिया था नश्चय कर लिया था, उसकी नस-नस में निर्ग्रन्थ प्रवचन 
के ऊपर प्रेम व्याप्त हो गया था। अत्ततव वह समझता था कि-हे आयुष्मन्‌! 
यह निर्ग्रन्‍्थ-प्रवचन ही अर्थ और परमार्थ है, अन्य सब अनर्थ रूप है। उसकी 
उदारता के कारण उसके भवन के दरवाजे की आगल ऊंची रहती थी, उसका 
द्वार सबके लिए सदा खुला रहता था। वह जिसके घर या अन्तःपुर में जाता, 
वहां प्रीति उत्पन्न करता था। वह शीलव्रत, गुणव्रत, विरमण, प्रत्याख्यान, 
पौषध और उपवास से चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन 
परिपूर्ण पौषध करता था, श्रमण निर्ग्रन्थों को निर्दोष और ग्राह्म अशन, पान, 
खाद्य और सवा, वस्त्र, कंबल, रजोहरण, पाठ, शयूया, संथारा और 
ओषधमेषज, यह सब देता हुआ गृहीत तपस्या से आत्मा को भावित करता 
हुआ विचरता था। 

सुबाहुकुमार द्विजन्मा-श्रावक बन गया। श्रावक के पहले व्रत का 
पालन करने के लिए जीव और अजीव का भेद समझना आवश्यक है। 
सुबाहुकुमार ने जीव और अजीव का भेद समझा। जीव और अजीव कहो या 
जड़ और चेतन कहो, बात एक ही है। 

जीव का अस्तित्व स्वीकार करने वाला आस्तिक और न स्वीकार 
करने वाला नास्तिक कहलाता है। आस्तिक और नास्तिक की चर्चा में सब 
शास्त्र का सार गर्भित हो जाता है। जड़ और चेतन की व्याख्या में सब शास्त्र 
समाप्त हो जाते हैं। 

प्रश्न होता है, जीव किसे कहना चाहिए और अजीव किसे कहना 
चाहिए? यह विषय बड़ा गहन है। भारतवर्ष के समस्त धर्मो ने इस पर खूब 
विचार किया है। किस धर्म वाले की सम्मति इस विषय में क्या है, यह बात 
पी से जाननी चाहिए। गीता के इस विषय पर आपका क्या 

श्रीकृष्ण, अर्जुन से कहते हैं:- 

, श्रृत्वाइश्चैनं वेद न चैव कश्चित्‌ || 
श्से पल ह हे 30002 2 
यम मय कक कर हम कक आश्चर्यकारक 

5 केत होकर सुनते हैं परन्तु 


उसक 
श्सयत इसली स्वरुप किसी ने नहीं जाना। 
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आत्मा के तत्व को जानने के लिए गई हुई मन सहित वाणी लौट 
आई और उसने 'नेति-नेति' की घोषणा कर दी अर्थात्‌ उसने कह दिया- 
आत्मा का पार नहीं समझ पा सकते। ऐसे गहन विषय को समझाने की 
जिम्मेदारी मैं अपने सिर पर ले रहा हूँ। इसका निर्णय कैसे किया जाए? जैसे 
बड़ा न्यायाधीश अपने सामने आये हुए बड़े गहरे और पेचीदा मुकदमे को 
कानून की किताबों से, दफाओं से लौकिक रीति-रिवाजों के प्रमाण से तथा 
अन्य प्रकार के सवूतों से निपटाता है, दूध और पानी को जुदा जुदा कर देता 
है, उसी प्रकार प्राचीन और अर्वाचीन प्रमाणों से इसके निर्णय करने का उद्योग 
किया जाएगा । 

जड़ और चेतन के सम्बन्ध में हजारों अनुमवियों ने अपने-अपने 
अनुभव लिखे हैं। मैं अमी महाराष्ट्र के कवि तुकाराम का अनुमव रखता हूँ। 
तुकाराम एक बड़ा भक्त हो गया है। उसकी कविता-शक्ति वड़ी ओजस्विनी 
मानी गई है। महाराष्ट्र के बड़े-वड़े विद्वान उसकी कविताओं का रसास्वादन 
करके आनन्द का अनुभव करते हैं | लोकमान्य तिलक भी तुकाराम की कविता 
पर मुग्ध थे। उन्होंने अपनी बनाई पुस्तकों में तथा व्याख्यानों में इसकी 
कविता का खूब उपयोग किया है और उसका रहस्य विस्तृत करके उस पर 
अपने विचार प्रकट किये हैं | तुकाराम ने आत्मा के विषय में अपने अनुमव का 
वर्णन इस प्रकार किया है- 

जिहा फिक॑ मधुरची क्षार येर मार हाता सनकले। देखावे नेत्री 
बोलावें मु्खें, चिंता सुख-दुखें कलो येती। परिमलासी प्राण रोकती श्रवण 
एकावे कारण एका नब्हे| एके देहिं भिन्‍न ठेविय ले कला नालवी पुतला 
सूत्रधारी | तुका म्हेण ऐशी जयाची सता कां तया अनते विसर लेसी | 

यह कविता मराठी भाषा में है। बहुत से पाठक इसका अर्थ शायद 
न समझ सकेंगे | 

कई लोगों का कहना है कि यह देह पांच भूतों से वना हुआ है और 
पांच भूत जब तक विखर नहीं जाते, तव तक वह 'अपना' काम करता रहता 
है| इसका समर्थन करने के लिए घड़ी का उदाहरण किया जाता है। जैसे 
घड़ी के पुर्जों को यथास्थान जोड़ देने से वह टक-टक्‌ शब्द करती हुई 
चलती रहती है, इसी प्रकार पांच भूतों का विशेष प्रकार का एकीकरण होने 
से देह भी अपना काम करता है। ऐसा कहने वाले लोग आत्मा या चैतन्य को 
जुदा नहीं मानते। पांच भूत बिखरने के पश्चात्‌ कुछ भी शेष नहीं रहता। 
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मगर विचार करने से प्रतीत होगा कि यह मत गलत है। ऐसे लोग 
आंखों से देखते हैं कि यह अमुक वस्तु है, पर आंखों से कौन देख रहा है यह 
बात ये नहीं समझते। इन्हें यह मालूम नहीं है कि दृश्य क्या है और द्रष्टा 
कौन है? हे ना 

तुकाराम अपनी कविता में कहते हैं- जिह्न में और हाथ में मांस है, 
लहू है। पांचों भूत जिह्न में भी हैं और हाथ में भी हैं, परन्तु खट्‌टे-मीठे आदि 
रसों का स्वाद जिव्हा ही पहचानती है, हाथ नहीं पहचानता। दोनों अवयवों 
में पंच महाभूत समान हैं फिर इतनी भिन्‍नता क्‍यों हैं? इस भिन्‍नता को देखते 
हुए भी देह से जुदा देह के संचालक के अस्तित्व में संदेह करना क्या उचित 
है? नेत्र दिखाने का काम करता है और कान सुनाने का। अगर इस व्यवस्था 
को उलट दिया जाए अर्थात्‌ नेत्र को बन्द करके कान लगाया जाए तो क्या 
कोई वस्तु देखी जा सकती हैं? या कानों में उंगलियां डालकर आंख 
फाड़-फाड़कर देखने का प्रयत्न किया जाए तो क्या सुनना सम्भव है? नहीं । 
जो इन्द्रिय जिस काम के लिए बनी है, उससे वही काम होता है, अन्य नहीं । 
सुख-दुःख का ज्ञान किसे होता है? क्या नेत्र आदि किसी इन्द्रिय को इसका 
ज्ञान हो सकता है? इसका ज्ञान इन्द्रियों के राजा आत्मा को ही होता है। 
वही द्रष्टा कहलाता है। आप व्याख्यान सुनने के लिए बैठे हैं। लेकिन कान 
में उंगलियां डालकर और नाक ऊंची करके सुनने की कोशिश करें तो क्या 
व्याख्यान सुन सकते हैं? अगर कान सुन सकता तो मृत अवस्था में क्‍यों नहीं 
सुनता? 

दर असल बात यह है कि सुनने वाला कोई दूसरा ही है। कान सुनने 
के सिर्फ औजार हैं। वह सुनने वाला ही आत्मा कहलाता है। आप घड़ी की 
सुन्दरता देखकर उसके बनाने वाले वैज्ञानिक की तारीफ करते हैं, मगर इस 
अद्भुत यन्त्रशाला को बनाने वाले की तरफ आप कुछ भी ध्यान नहीं देते | 
इस शरीर में बेठा हुआ सूत्रधार कैसा विचित्र नाटक कर रहा है, जरा इसकी 
ओर देखिए। वह पुतले को किस प्रकार नचा रहा है, यह देखकर आपके 
आश्चर्य का पार नहीं रहेगा | 

हि जाप एक वार कान से जो शब्द सुनते हैं, वे हरदम तो बोले नहीं 

हि उनका स्मरण किसे रहता हैं? किसको उनकी चाहे जब याद आती 
रहती हैं? जिस आदमी की सूरत एक बार आपने अच्छी तरह देख ली, उसे 


रालान्तर में कौन नहीं पहचान लेता? यह सब सुनना और देखना किसे याद 
रह्ठदा है? दिदानन्द दान का ञ जो जजर जर है नहीं 

+० ४ ४४ सिदानन्द का, जो अजर-अमर है, जिसका कभी नाश नहीं होता 
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शरीर के भीतर एक ऐसी वस्तु है जो पांचों इन्द्रियों के काम को एक 
साथ अनुभव कर रही है। उदाहरण के लिए पापड़ लीजिए जब आप पापड़ 
खाते हैं तो जीम उसका स्वाद जानती है, नाक उसका गन्ध अनुमव करती 
है, हाथ उसके स्पर्श को जानता है, आंख उसका रूप जानती है और कान 
चर्र-मर्र शब्द को श्रवण करते हैं| इन सव चीजों को चिदानन्द ही एक साथ 
अनुभव करता है। पांचों विषयों का सम्मिलित ज्ञान किसी भी एक इन्द्रिय को 
होना सम्भव नहीं है, क्योंकि एक इन्द्रिय सिर्फ एक ही विषय को जान पाती 
है| अगर एक ही इन्द्रिय रुप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द को जानने में समर्थ 
होती तो पांच इन्द्रियों के बनाने की आवश्यकता ही क्‍या रहती? 

कल्पना कीजिए कि किसी महल के झरोखे में देवदत्त नामक एक 
पुरुष खड़ा है। नीचे सड़क पर एक स्त्री और एक पुरुष खड़े हैं। एक को 
उनका दृश्य देखकर वैराग्य उत्पन्न होता है और दूसरे को नीचता करनी 
सूझती है। एक ही दृश्य से दो व्यक्तियों की जुदा-जुदा बुद्धि किसने दी है? 
इन्हें यह सिखाने वाला कौन है? आत्मा | आत्मा ने ही भिन्न-भिन्न बुद्धि दी, 
इससे मालूम होता है कि हरेक में आत्मा भिन्न-भिन्न है। 

आत्मा को पुण्य का और पाप का फल भोगना पड़ता है। पुण्य का 
सत्कार्य का फल अच्छा मिलता है और पाप का असत्कार्य का फल बुर होता 
है। अगर आप आत्मा को मानते हैं तो आप आस्तिक हैं | आस्तिक को चाहिए 
कि वह आत्मा की भलाई के लिये अच्छे काम करे और बुरे काम छोड़ दे। 
परन्तु आज परिस्थिति कुछ विपरीत ही नजर आती है| नास्तिक आत्मा को 
नहीं मानते, वे स्वर्ग-नरक भी नहीं मानते | उनकी मान्यता है कि देह पांच 
भूतों का बना हुआ है और कभी इनके जुदा होने पर यह बिखर जाएगा। 
जिनका ऐसा मत है, वे विशेष चरित्रवान्‌ देखे गये हैं। आत्मा को पुण्य-पाप 
का भोक्‍ता मानने वाले कृचरित्रवान्‌ हों। और आत्मा को न मानने वाले उनकी 
अपेक्षा चरित्रवान्‌ हों। यह अद्भुत और आश्चर्यजनक बात है। 

अगर कोई आस्तिक झूठ बोलता है, चोरी करता है या ऐसा ही कोई 
और पाप करता है तो क्या वह अपने व्यवहार से नास्तिकता फैलाने वाला नहीं 
है? नास्तिक लोग बात के धनी, सच बोलने वाले और अन्याय से घृणा करने 
वाले बनें और आस्तिक उससे उलटे काम करें, तो बताइए वास्तव में, 
व्यावहारिक दृष्टि से कौन आस्तिक और नास्तिक है? 

एक राजा अपने हाथ में राज्यसत्ता लेकर प्रजा की रक्षा का कुछ भी 
काम न करे तो आप उसे क्‍या कहेंगे? इसी प्रकार जब आप आस्तिक मत 
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को स्वीकार करते हैं, धर्म में विश्वास करते हैं, तब फिर आलस्य में, प्रमाद में 
पड़े रहकर उलटे काम करना कहां तक उचित है? यह कैसा आस्तिकपन है? 
आप विवाह के अवसर पर लाख रुपया खर्च कर देंगे, धूम-धाम करने के लिए 
रात-दिन एक कर देंगे, मगर ज्ञान के प्रचार में कितना धन खर्च करते हैं? 
क्या आप बातें बनाने में आस्तिक और काम करने में नास्तिक नहीं हैं? क्या 
यह अंडे से बाहर निकलने का काम है? सच्चा आस्तिक तुच्छ मोह में नहीं 
पड़ता। वह कपट नहीं करता। किसी को जाल में नहीं फंसाता। उसके 
विचार, उसका धन और उसके पास की तमाम शक्ति सम्यग्ज्ञान फैलाने के 
लिए, देश के कल्याण के लिए और प्राणी-मात्र की भलाई के लिये तथा 
धर्म के ऊपर न्‍्योछावर करने के लिये होते हैं। 
मित्रों! विजय क्रिया की होगी, बातों की नहीं। इतिहास देखने से 
पता चलता है कि आस्तिकों ने धर्म के ऊपर हंसते-हंसते अपने प्राण समर्पण 
कर दिये। आस्तिकों को अपना धर्म छोड़ने के लिए चमचमाती हुई तलवार 
दिखाकर कहा गया कि तुम अपना धर्म छोड़ दो, वरना तुम्हारे शरीर के 
टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाएंगे, परन्तु धर्मवीर आस्तिक तनिक भी विचलित 
नहीं हुये, उनका एक रोम भी न कांपा | आज बहिनें बड़ी बड़ी तपस्या करती 
हैं पर छाया को भूत मानकर थर-थर कांपत्ती हैं। डाकिन के नाम से बेहद 
डरती हैं। जादू वाले तो मानो इन्हीं पर अपने जादू की आजमाइश करने वाले 
हैं। इसलिए घर छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। इन सब बातों के मूल में 
क्या है? आत्मविश्वास का अभाव । जिसे आत्मविश्वास नहीं, उसे धैर्य कहां 
से आए और उसमें निश्चल-बल कैसे प्रकट हो? 
अजमेर में एक बार एक सिक्‍्ख सरदार आये। वे अपने साथ अपने 
धर्माचार्यो के चित्रों की पुस्तक भी लाये थे। उन्होंने मुझे चित्र दिखलाकर 
बतलाया- इन धर्माचार्यों को मुसलमान बादशाह ने अपना धर्म छोड़ने के लिये 
कहा, परन्तु इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तब बादशाह ने इन्हें उबलते 
हुए पानी की कढ़ाई में डाल दिया पर वे उसमें भी नहीं जले | यह देखकर 
दादशाह ने उन्हें आग से लाल हुई कढ़ाई में बिठलाया। पर वहां भी 
बांका न हुआ। यह सब क्‍या है? इसका प्रधान कारण आत्म 


गरत के इतिहास में सिक्खों का इतिहास बड़ा जाज्वल्यमान है | 


सच्चे क्षातघर्म की 

आल पलक झलक उनमें दिखाई देती है। माता के सामने उसके 
। |] र््य 

है जार चच्चे के टुकडे-टुकड़े कर दिये गये मगर माता ने धर्म का 
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परित्याग करना स्वीकार न किया | उन्हें भयंकर से भयंकर त्रास दिया गया, 
मगर उन्होंने सभी कुछ हंसते-हंसते स्वीकार कर लिया | गुरु गोविन्द सिंह 
के वच्चों को बादशाह भींत में चिनता है, फिर भी वे धर्म त्यागने से इन्कार 
ही करते हैं। जब बड़े भाई को वादशाह दीवार में चिनता है तो छोटा भाई 
खड़ा-खड़ा रोता है। उसे रोते देख वादशाह समझता है कि यह डर गया है, 
इसलिए धर्म छोड़ देगा। वह लड़के को आश्वासन देकर कहता है- बच्चे, 
रोओ मत । तुम्हें नहीं चिनेंगे। किन्तु वह भोला-वच्चा कहता है वादशाह! मैं 
किसलिये रोता हूँ, यह तुम नहीं जानते | मैं मौत से डर कर नहीं रोता- दीवार 
में चिने जाने का मुझे खोफ नहीं है। मुझे अफसोस यह है कि मैं अपने भाई 
से पहले क्‍यों नहीं चिना गया? मेरा भाई हंसते-हंसते धर्म के ऊपर बलिदान 
हो गया। उसका बलिदान मेरी आंखों ने देखा, पर मेरा वलिदान कौन 
देखेगा? यह सोचकर मुझे रोना आता है। 

ओह! कितनी वीरता है। कितनी धीरता है! 

सीता की अग्नि परीक्षा नामक पुस्तक में लिखा है- एक बादशाह 
ने अपनी मूर्त्ति बनवाकर ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब लोग मेरी मूर्त्ति के 
सामने सिर झुकाएं और इसे ईश्वर के तुल्यं मानें। बादशाह के हुक्म के 
अनुसार हजारों नर नारी जो बेचारे कायर थे-- उस मूर्ति के सामने सिर 
झुकाते परन्तु बादशाह के खास वजीर और सेनापति ने सिर नहीं झुकाया। 
यह बात बादशाह को मालूम हुई | उसने कहा- सब लोग मुझे सिर झुकाते 
हैं, पर मेरा ही नौकर मेरी मूर्त्ति के आगे सिर नहीं झुकाता! यह बदश्ति नहीं 
किया जा सकता। उसे अभी मेरे सामने बुलाओ। 

वजीर हाजिर हुआ। बादशाह ने क्रोध-भरे स्वर में कहा-क्यों जी, 
तुम उस मूर्त्ति के सामने सिर क्‍यों नहीं झुकाते? 

वजीर मैं उस मूर्त्ति के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा और न उसे ईश्वर 
मानूंगा। 

वजीर के ये शब्द सुनकर बादशाह के क्रोध का पारा बहुत ऊंचा चढ़ 
गया | उसने वजीर को जला देने की आज्ञा दे दी। 

वजीर को अग्नि में प्रविष्ट किया गया, पर उसके कपड़े का एक सूत 
भी न जला। बादशाह ने उसका आत्म-विश्वास देखकर और आश्चर्यजनक 
घटना से चकित होकर अपना हठ छोड़ दिया। 

मित्रों! आत्मविश्वासियों के उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। 
इन्हें पढ़ो तो पता चलेगा कि कितने ही पुरुषों और नारियों ने नारकीय 
यातनाएं सहना स्वीकार किया मगर अपना दृढ़ विश्वास न छोड़ा। 
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हिन्दू जाति जब अपने धर्म पर आरूढ़ थी और धर्म के लिए सभी 
कुछ समर्पण करने के लिए तैयार थी, तब उसका यश सौरभ सारे संसार में 
महक रहा था। जब से उसने धर्म की ओर से उदासीनता दिखलाना आरम्भ 
किया, तभी से उसकी दशा पलटने लगी। धर्म ही सब कुछ है | धर्म पर दृढ़ 
रहने से कैसे-कैसे सुयोग मिल जाते हैं, यह बात आप ऋषभदेव भगवान्‌ की 
कथा से जानने का उद्योग करें। 

तात्पर्य यह है कि धर्म को धारण करके ही आप अपना श्रेयस्‌ 
साध सकते हैं। आपके जीवन में धर्म का स्थान सर्वोच्च होना चाहिए | संसार 
का वैभव धर्म के प्रताप से ही मिलता है। आत्मिक शान्ति भी धर्म के बिना 
नहीं मिल सकती। अतएव अपने जीवन को धन्य और मान्य बनाने के लिए 
आप सुबाहुकुमार की भांति धर्मनिष्ठ बनें। 

सुबाहुकुमार राजकुमार था, पर उसने श्रावक-धर्म धारण करके 
अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया | सुबाहु का जीवन-चरित्र मेरे लिए तो 
विचारणीय है, परन्तु आपको इस पर विशेष विचार करना चाहिए | यह चरित 
भुबाहु का नहीं, आपका ही है, ऐसा समझकर आप इस पर विचार करें | 

कई भाई सोचते हैं-- हम बारह व्रत पालने लगेंगे तो हमारा 
पृहस्थाश्रम कैसे निभेगा? यह कितना भ्रम है! आज आप लोग तो साधारण 
हस्थ ही हैं, पर प्राचीनकाल के अनेक श्रावक राज्य के मालिक होते हुए भी 
बारह द्रतों का पालन करते थे। अगर इनका पालन करना कठिन होता तो 
वे क्यों इन्हें स्वीकार करते? 
श्रावक के व्रत पालने में जब राजा-महाराजाओं को भी अड़चन नहीं 
३ थी और वे धर्मपालन में चुस्त थे, तव आपको कौनसी अड़चन आ सकती 
हम 222 8 ध्यान में नहीं आती | ऐसी स्थिति में आप 
मौज वर हमे तो हा बदले जो सुस्ती दिखला रहे हैं, उसका एक 

अज्ञान ही मालूम होता है। 


जुबाहु श्रावक व्रत धारण कैसा जीवन 
न करके कैसा जीवन बिताने लगा, इस 


....। कहता है कि वह पहले द्विजन्मा बना। उसे जीव और अजीव 
मे गया। इससे आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हुआ | आत्मा अजर-अमर 
हि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। मरना और जन्म लेना सिर्फ 
रो रा न ह। आत्मा का भरना कहना, उस पर गलत आरोप करना 
५... र्विक अर्थ इतना ही है कि आत्मा एक पर्याय को त्याग कर 
जब लोगों को संध्या के पश्चात सूर्य नहीं दिखाई 


२३०७8; हे 
पयाय में चला गया। 
२४७०५२९५५ ५ .«। यु 
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देता तो वे कहते हैं- सूर्य अस्त हो गया। जब प्रात:काल होने पर वह फिर 
दिखाई देने लगता है तो कहते हैं-सूर्योदय हो गया | मगर वास्तव में न कभी 
सूर्य उदय होता है, न वह अस्त ही होता है। जो सूर्य आपको अस्त हुआ 
मालूम होता है, वह दूसरी जगह दिखाई देता है। ऐसी हालत में सूर्य का उदय 
और अस्त सिर्फ एक देश से दूसरे देश में जाना ही है, उसका नाश या उत्पाद 
नहीं । इसी प्रकार आत्मा जब शरीर धारण करके एक योनि में आता है, तब 
उसका जन्म कहलाता है और जब स्थूल शरीर छोड़कर दूसरी योनि में चला 
जाता है तब उसका मरना कहलाता है। ज्ञानी पुरुष इसे आत्मा की अवस्था 
का परिवर्तन मात्र समझते हैं और आत्मा को प्रत्येक अवस्था में विद्यमान रहने 
वाला- अजर अमर मानते हैं| जिसने आत्मा के अजर-अमर स्वरूप को नहीं 
जाना, समझना चाहिए उसका ऊपरी ज्ञान सब थोथा है- 
जहां लगी आत्म-तत्त्व चिंत्यो नही, 
तहां लगी साघना सर्व झूठी ।। 

जिसने आत्म-तत्त्व पर विचार नहीं किया, उसके अन्य विचार 
बालकों के खेल से हैं। 

शास्त्रों में बड़ी रम्य भाषा में आत्मा का विचार किया गया है। जन्म 
और मृत्यु क्या है, इस सम्बन्ध में गीता कहती है- 

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्नाति नरो पराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, न्‍्यन्यानि संयाति नवानि देही।। 

जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नये कपड़े पहनता है, 
वैसे ही देही आत्मा-पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। 

आप इसका आशय समझ गये होंगे। घर में पहनने की पोशाक 
आपके यहां अलग होती है और विवाह-शादी या सभा-सोसायटी में 
सम्मिलित होने की पोशाक अलग होती है। जब आप बाहर जाते हैं, उस घरू 
पोशाक को उतार देते हैं और बाहर के योग्य पोशाक पहन लेते हैं। इस 
परिवर्तन से आप बदल नहीं जाते। आप वही रहते हैं, सिर्फ आपका ऊपरी 
वेष बदल जाता है। इसी प्रकार जब आत्मा इस देह को छोड़ देता है- जिसे 
आप मरना कहते हैं-- तव वह दूसरा देह धारण कर लेता है। यही जन्मना 
कहलाता है | 

अब आप विचार कीजिये कि आप नया कपड़ा हंसते-हंसते पहनते 
हैं या रोते-रोते? 

'हंसते-हंसते ।' 
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क्योंकि आप जानते हैं कि पुराना जा रहा है और नया मिल रहा है। 
इसमें रोने की बात ही क्‍या है? इसी प्रकार ज्ञानी को मृत्यु के समय आनन्द 
होता है। वह जानता है कि मैं पुरानी देह छोड़ रहा हूँ। ज्ञानी शरीर छोड़ते 
समय हाय-तोबा नहीं मचाता। वह खुशी के साथ शरीर त्यागने के लिए 
तैयार रहता है| जो हाय-हाय करके रोते-रोते शरीर छोड़ता है, उसे नरक 
मिलता है और जो हंसते-हंसते ख़शी के साथ देह त्यागता है, वह स्वर्ग का 
स्वामी बनता है। यह सब जान करके भी आप रोते-रोते शरीर छोड़ना चाहते 
हैं कि हंसते-हंसते? 

'हंसते-हंसते [' हे 

तो फिर किसी आत्मीय जन की मृत्यु होने पर रोने का क्‍या अर्थ 
है? हां, मोह के कारण उसके वियोग का दिल में दर्द पैदा हो जाए तो उस 
समय रोकर दिल की बाफ निकालना क्षम्य है परन्तु महीने-महीने और वर्ष 
दो-वर्ष तक रिवाज के तौर पर रोने का क्या मतलब है? और बाइयां रोती 
ही कहां हैं? वे तो प्रायः ऊं ऊं करके रोने का ढोंग करती है। वे जिसके यहां 
मातम पुर्सी के लिए जाती है, वहां घूंघट में उनके असली रोने न रोने का पता 
तो चलता नहीं, लेकिन घर वाले को और अधिक दुःखी कर देती हैं| उसका 
वियोग-जन्य दुःख या तो उमड़ आता है या उसे भी रिवाज के तौर पर रोना 
हे है। इस प्रकार रोना भी हिन्दू संस्कृति का एक आवश्यक अंग बन गया 

| 

लोगों को रुलाने में न जाने क्या मजा आता है? एक तरफ कहते 
पर जाला अजर-अमर है और दूसरी तरफ उसके लिए रोते हैं। अगर रोना 
हि. हर तो रोने का ढोंग करते हैं। क्या यह शास्त्र का मजाक करना 
“ए७। 8/ 

रोने की अनेक किसमें बना ली गई हैं। सुबह का रोना जुदा और 
_ का जुदा, दोपहर का रोना तीसरे ही प्रकार का! और फिर राखी, दिवाली 
हक 2 रोना अलग ही तरह का। इस प्रकार महिला-समाज ने रोने का 
भानो ठेका ही ले लिया है। 

वया हिन्दुओं में ही स्वजनों 


'जिणजन नहीं मरते ञ 
>> "हां मरते अथवा उन्ह 


की मृत्यु होती है? मुसलमानों के 
है अपने माता-पिता और भाई-बंधु प्यारे नहीं 

कह कफ के रोते हो? मैंने एक बार एक घटना देखी। 
37575 भाई के लड़के की मृत्यु हो गई थी। उसे कब्रिस्तान में ले 
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न5 


ए 8 घर लक नहीं *. रोते रु 
कप फिर दे नह रोते और 
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जाते समय उसके घर वाले एक गाना गा रहे थे। उसका सारांश यह था कि 
हे नबी! हे मेरे पैगम्बर! यह वच्चा तेरी शरण में आया है। तू इसे सम्भालना | 

भाइयों और वहिनों! मुसलमान तो अपने बच्चे के लिए गाएं और 
ऐसी प्रार्थना करें और तुम वच्चे के लिए रोओ। क्‍या इसीलिए तत्त्व ज्ञान 
सीखा है? 

जब कोई आदमी व्यापार के निमित्त परदेश जाता है, तब नहीं रोते, 
फिर आदमी के मरने पर क्‍यों रोते हो? अगर यात्रा के लिए स्वजन के जाने 
पर रोना अमंगल है तो मृतक के पीछे रोना क्या अमंगल नहीं है? मित्रों! सच 
समझो, मृतक के लिए रोना ज्ञानियों का काम नहीं है| यह नास्तिकों का काम 
है। 

जैसे त्यौहार आने पर आप पुराने कपड़े उतार कर नये कपड़े 
पहनकर खुशी मनाते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष मृत्यु का महोत्सव मनाते हैं 
और दुर्गधमय शरीर को त्याग कर आजीवन किये धर्माचरण का फल प्राप्त 
करते हैं | 

अगर आपको राजघराने सम्मान देने के लिए बुलावा आए तो 
आपको रोना आएगा या आनन्द होगा? 

“आनन्द होगा!' 

क्यों? इसीलिए न कि आपने राजघराने का कोई अच्छा काम किया 
है | उसके उपलक्ष में आपको सम्मान मिलने वाला है। मगर आपको गिरफ्तारी 
का वारंट मिले तो आप रोएंगे या हर्ष मनाएंगे? उस समय आप रोएंगे, क्योंकि 
आप जानते हैं कि मैंने चोरी की है, डाका डाला है या इसी प्रकार का कोई 
दूसरा अन्याय किया है। अतएव उसके उपलक्ष्य में आपको कोई दंड मिलेगा। 

सारांश यह है कि जिसने अच्छा काम किया है, उसे आनन्द आता 
है और बुरा काम करने वाले को रोना आता है। इसी प्रकार जिसने अपने 
जीवन में अच्छे-अच्छे काम किये हैं, वह अपना शरीर छोड़कर खुशी के साथ 
अपना हिसाव देने चला जाता है, मगर जिसने बुरे काम किये हैं, उसे रोना 
आता है | उसका पाप उसमें कायरता उत्पन्न करता है और रुलाता है। जिसने 
भलीमांति श्रावक के व्रतों का पालन किया है, उसे मरते समय धैर्य रहता है, 
वह प्रसन्‍न होता है और घवराता नहीं है। पर जिसने अपने व्रत को अच्छी 
तरह नहीं पाला, उसे घबराहट रहती है, वह दुःखी होता है और हाय-तोबा 
मचाता है। हंसते-हंसते मरने वाला वीर है और जो धैर्य खोकर घवराहट के 
साथ मरता है, वह कायर है। 
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अब आप आत्मतत्त्व को समझ गये। अब इस बात का विचार 
कीजिए कि जीयात्मा विशुद्ध है तो वह जुदा-जुदा रूपों क्‍यों दिखाई देता 
है? कोई लंक्षाघिपति बना हुआ है और कोई टुकड़े टुकड़े के लिए तरसता और 
भीख मांगता फिरता है। कोई मूर्ख है, कोई चतुर है। कोई सुखी है तो कोई 
भयानक त्रास पा रहा है। इसका क्‍या कारण है? जीवात्मा की यह विचित्र 
गति क्यों हो जाती है? इसका उत्तर है पुण्य और पाप का भोग। जिस आत्मा 
ने जैसा पाप का पुण्य किया है, उसे वैसा ही दुःख या सुख रूप फल प्राप्त 
होता है। जिसने पाप किया है, उसे दुःख और जिसने पुण्य किया है, उसे 
सुख प्राप्त होता है। 

पुण्य क्या है और पाप क्या है, यह बात ज्ञानी पुरुषों को हथेली की 
रेखा के समान स्पष्ट हो जाती है। एक ही सोना राजा का मुकुट बनकर 
उसके सिर पर चढ़ता और वही झांझर बनकर पैर में पहना जाता है। जिस 
मिट॒टी का बना कलश मस्तक पर उठाया जाता है, उसी मिट्टी का बना 
सिकोरा शौच के काम आता है। यह सब कर्म की विचित्र गति है। इसी 
विचित्रता ने जीव को जुदा जुदा रूप प्रदान किया है। इस विषय का विस्तार 
बहुत लम्बा है। थोड़े में यही कहा जा सकता है कि एक चीज के निमित्त से 
अज्ञानी पाप का उपार्जन करता है और उसी को ज्ञानी धर्म या पुण्य के 
उपार्जन हेतु बना लेता है। एक मनुष्य अन्न से पाप कमाता है और दूसरा उसी 
से पुण्य उपार्जन करता है। 

न केवल अन्न का ही, वरन्‌ समस्त पदार्थों की तीन दशाएं होती हैं- 
दान, भोग और नाश। जो लोग खाने के लिए सौ, दो सौ या पांच सौ का 
अनाज घर में लाकर भर लेते हैं, उसकी भी तीन दशाएं होती है। कुछ तो 
पड़े रहने से सड़ गल जाता है अर्थात नष्ट हो जाता है, शेष को खा लेते हैं 
रे दान तो कोई विरला ही करता है| बहुत से लोग तो उतना भी दान नहीं 

. जितना नष्ट हो जाता है। यह जानते हुए भी लोग अन्नदान नहीं करते | 
कर आप अब दान देने के लिए तैयार हैं तो पहले न देने के लिए पश्चाताप 
बा हक इस प्रकार करो, जैसा कि इस मराठी गीत में किया 
उत्तम जन्मा येऊनी रामा गलोमीं वाया। 
दुष्ट पातकी शरणमीं आलो सत्वर तव पाया [| 
आर्जवियले बहु लवण मंजने व्याया जेवाया | 
छुधित अतिथि कचि नहीं घेताला प्रेम जेवाया | 
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यह एक रामभकत का कथन है। मैं तो राम और अरिहंत को एक 
ही मानता हूँ। जो राम है, वही अरिहंत है और जो अरिहंत है, वही राम है | 
अस्तु। 

रामभकत कवि कहता है- हाय! मैंने उत्तम मनुष्य जन्म पाया। और 
अच्छे कुल में जन्म लिया परन्तु उसे वृथा गंवा दिया | हे प्रभो! अब तेरी शरण 
में आया हूँ। मैंने समधी-बियाईजी को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन 
बनवाये, तरह तरह के शाक तैयार करवाए, भांति भांति की मिठाइयां बनवाई | 
जब समधीजी भोजन कर चुके, भर चुके, तब भी मनुहार की- अजी लीजिए, 
लीजिए, एक लड्डू तो और ले लीजिए। 

समधीजी कहते नहीं थकते- नहीं साहब, अब पेट में जगह नहीं है। 

तब मैं कहता- अजी एक लड्डू में अजीर्ण थोड़े ही हो जाएगा! 
अगर हो भी गया तो मेरे पास खट्टा मीट्ठा हाजमा चूर्ण मौजूद है। उसकी एक 
ही फांकी से सब साफ हो जायेगा। 

मुझे मालूम था- एक- भूखा आदमी- जिसे अपने प्राणों की रक्षा 
के लिए अन्न की आवश्यकता थी, मांग रहा था। पर हाय! मैंने उसे नहीं 
दिया। 

भाइयों! राम का भक्त इस प्रकार पश्चात्ताप करता है। अब आप 
अपनी स्थिति पर दृष्टि दीजिए। आपने कभी भूखें को प्रसन्नता पूर्वक 
अन्तःकरण की प्रेरणा से दान दिया है? ब्याईजी को ठूंस दूंस कर भोजन 
कराने में पाप समझते हो या पुण्य मानते हो? पाप | फिर उन्हें क्यों दूंसने के 
लिए जबर्दस्ती करते हो? 

जिसे वास्तव में अन्न की आवश्यकता है, जो मुट्ठी भर दानों के लिए 
आपके सामने हाथ फैलाता है, उसे तो आप चार दाने या एक टुकड़ा भी नहीं 
देते। पर जिसे जरूरत नहीं है, जो लेने से इन्कार कर रहा है, उसे आप 
जबरदस्ती परोसते हो! न जाने आपको इनमें कौन-सा महान्‌ पुण्य दिखाई दे 
रहा है! हमारी समझ में तो कुछ आता नहीं | 

मित्रों! जैसे ब्याईजी को खुशी के साथ लड्डू परोसते हो, उसी 
प्रकार कभी किसी गरीब और दुः:खी आत्मा को दान दिया स्मरण आता है? 
स्मरण कहां से आये! वह तो श्रीकृष्ण ही थे, जिन्होंने हाथी पर सवार होते 
हुए भी बूढ़े को ईंट ले जाते देखकर स्वयं ईंट उठाई और गरीब का दुःख दूर 
किया। आपको याद आता होगा, गरीबों को धक्के देना! आपने गरीबों को 
न जाने कितने धक्के मारे हैं | रेल में तो पूछना ही क्या है! वहां कदाचित्‌ कोई 
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गरीब आ घुसा तो आप उसका कैसा सत्कार करते हैं! चल बे साले कहीं के! 
यहां तो पहले ही बहुत भीड़ है, फिर तू कहां से आ मरा! ये शब्द हैं, जिनसे 
आप लोग दीन दुखियों का अभिनन्दन करते हैं? सेठ साहब और वाबूजी 
समझते हैं- मैं ही अकेला गाड़ी में बैठूं। उन्हें दूसरे के सुख दुख से क्‍या 
सरोकार? जिनकी मनोदशा है उन्हें पाप पुण्य की कल्पना ही किस प्रकार 
आ सकती है? 

हीरों और मोतियों से जड़ी हुई बंगड़ियां पहनने वाली बहिनों के 
पास अगर ऐसी ही कोई सेठानी बाई आ जाए तो उसका आदर-सत्कार 
होता है। उसे देखकर प्रसन्नता प्रकट की जाती है। अगर कोई सदाचारिणी 
किन्तु गरीब बहिन आ जाती है तो उसकी बात भी नहीं पूछतीं? 

एक देहाती मनुष्य बहुत बुद्धिमान्‌ और बड़ा होशियार था। उसने 
सोचा-देहात में जैसी चाहिए, वैसी इज्जत नहीं होती और न कोई काम ही 
है। ऐसा सोचकर वह शहर में गया। शहर में पहुंचकर वह किसी सेठ की 
पुकान पर गया। सेठ साहब ने उससे कुछ भी बात नहीं की, क्योंकि वह 
देहाती थी और सादी पोशाक पहने था | सेठ अपनी धुन में मग्न था। दूकान 
पर दस-पांच मुनीम काम कर रहे थे। कोई हुंडी लिख रहा था, कोई चिट्ठी 
पढ़े रहा था, कोई कुछ और कर रहा था। उस देहाती से किसी ने कुछ न 
पूछा। 
आगन्तुक पुरुष देहाती होने पर भी बुद्धिमान था| वह समझ गया 
सादी पोशाक देखकर मुझसे कोई बात नहीं करता | वह वहां से उठा 
और धोबी के पास गया | धोबी से बोला-भाई, तुम्हारे पास किसी अमीर की 
पोशाक घुलने आई हो तो कुछ समय के लिए मुझे दे दो। मैं वापिस लौटा 
हशा। तुम उसे दुबारा धोकर दे देना। अपना मेहनताना चाहे पहले ही ले लो। 

धोबी ने उसकी बातचीत से समझा-कोई भला आदमी है। उसने 
उसे कपड़े दे हा | देहाती ने कपड़े पहने और कहीं से बढ़िया जूते भी खोज 
हा 2 लिया अब वह अकड़ के साथ चलता हुआ उसी 
बज | कम | उसे आता देख सेठ खड़ा हो गया और 

सर ++ साहब, कहां से तशरीफ लाये हैं? कैसे पधारना हुआ? 

5हाती बोला- आप ही से मिलने आया हूँ 
सेठ-टठीक, विराजिये | 


देहादी - 

“5एाता शान के साथ बैठ गया। सेठजी -आपको 
हर ठजी ने पूछा-आपको भोजन 
पा की पू! गपको भोजन 


।ख | ५७५५ २००२ 
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देहाती-हां, कर लेंगे। जल्दी क्‍या है? 

सेठजी की आज्ञा होते ही कोई नौकर रसोई की तैयार में लगा, कोई 
पानी लाने लगा, देहाती बुद्धिमान तो था ही, इधर उधर की दो चार वातें 
बनाई | सेठ उसकी वुद्धिमत्ता पर रीझ गया | खूब खातिर की | भोजन तैयार 
हो गया तो भोजन के लिए कहा। देहाती भोजन करने गया। आसन पर बैठ 
कर दो लड॒डू इस जेब में डालने लगा और दो वर्फियां इस जेब में | तीसरी 
मिठाई साफे में बांधने लगा और कुछ सामान रूमाल में रखने लगा। यह देख 
कर सेठ भोंचक्‍का सा रह गया। वह वोला आप यह क्‍या कर रहे हैं? 

देहाती ने धीमे स्वर में कहा-जिसके प्रताप से मुझे यह मिठाई मिली 
है, उन्हें तो पहले जिमा दूं । 

सेठ-सो कैसे? 

'पहले सादी पोशाक पहनकर मैं आपकी दूकान पर आया था, तब 
आपने मुझ से बात भी न की | जब ये कपड़े पहनकर आया, तब यह खातिर 
हुई | वास्तव में यह खातिर इन कपड़ों की है।' 

सेठ बड़ा लज्जित हुआ और उसने क्षमा मांगी.] 

आपमें से बहुत से भाई इसी प्रकार का आदर-सत्कार करते हैं। 
परन्तु यह सच्चे श्रावक का लक्षण नहीं है। मित्रों! सम्यता सीखो। सभ्यता 
के बिना धर्म का पालन नहीं हो सकता। 

आप इतनी विशाल हवेलियां बनाते हैं, मगर कोई बेचारा दुःखी 
उनमें आश्रय लेने के लिए आ जाए तो आप क्‍या करेंगे? आप कहेंगे 'चल 
साले, यहां से | यह क्या धर्मशाला है?' मित्रों! क्या यह आदर्श दया है? आप 
अपने घर को ठाकुरजी के मन्दिर के समान बना दीजिये | मन्दिर में ठाकुरजी 
की भावना की गई है। आप साक्षात्‌ धर्मात्मा बनकर अपने निवास स्थान को 
धर्म निवास बना दीजिये। 

मैंने कई वार कहा है कि सादगी सभी के लिए हितकर है। यह 
भभकेदार मकान, जिनमें बिजली जगमग करती है, जो तरह-तरह के 
आकर्षक रंगों से रंगे हुए हैं और बहुमूल्य साज-सामान से सजाए हुए हैं इनमें 
कभी किसी गरीब को स्थान नहीं मिलता। किन्तु छोटे घरों में उन्हें आश्रय 
मिल जाता है। और बातों के विषय में भी यही समझ लेना चाहिए | अगर आप 
खादी के कपड़े पहनते हैं तो चार छह महीने के बाद पुराने हो जाने पर या 
अधफटे हो जाने पर आप किसी गरीब को दे सकेंगे। वह उन्हें पहनकर 
दो-चार सर्दी-गर्मी के महीने निकाल देता है। मगर रेशम, मखमल या चाइना 
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सिल्क के कपड़े इस प्रकार नहीं दिये जा सकते | भोजन के दिप्य में में पहल 
ही कह चुका हूँ कि दाल का हलुआ बच जाए तो दुबारा सेक कर काम २ 
लाया जा सकता है, मगर मामूली दाल भात या घाट किसी मूखे को सूहार 
ही दी जा सकती है। इस प्रकार सादगी के साथ जीवन निर्वाह करने से पृ 
का अवसर प्राप्त होता है। 

मित्रों! आपका भोजन, आपके कपड़े तथा अन्य वस्तुएं, सब पु 
दाता हो सकती है, अगर विचारपूर्वक इनका उपयोग किया जाए। 
विपरीत, अविचार-पूर्वक उपयोग करने से यहीं वस्तुएं भयंकर पाप 
वाली भी हो सकती है। 

स्प्रियदार पलंग और मखमल से मढ़ी कुर्सियां केवल अहंकार 


हंकार बढ़ाने 
का साधन हैं| इन्हें रखने से गर्व होने लगता है | इस प्रकार की व वस्तुएं कया 
कभी साधु के काम में आ सकती हैं? नहीं। जो वस्तु आपके गुरु के काम में 
नहीं आ सकतीं, उन्हें रखकर आप आदर्श श्रमणोपासक कैसे? आप तो 
अमीरोपासक कहलाए। क्‍योंकि इन्हें देखकर अमीर लोग ही प्रसन्न होते हैं 
और उन्हीं के काम में वे आती हैं। 


भाइयों! इस चटक-मटक और फैशन-पस्ती से आपका कितना 
पतन हुआ है! बारीक विलायती कपड़ों से समाज में ब्रह्मचर्य का कितना नाश 


हुआ है! इन्होंने क्या क्या रंग दिखाये हैं। यह सब देखकर भी अगर आप 
इनका त्याग नहीं कर सकते तो फिर क्‍या कर सकेंगे। 


का यह मनुष्य देह बड़े पुण्य से मिला है| इसका सदुपयोग करें| इसका 
प्राणीमात्र पर दया रखने से, मीठे वचन बोलने से, सब के प्रति 
मैत्रीभाव रखने से, संयम और सादगी से जीवन निर्वाह करने से होता है । 
रे कल्पना कीजिए, कोई देवता किसी आदमी से कहता है- 'अमुक 
के पास दो खानें हैं- एक रत्न की और दूसरी कोयले की, जिसे चाहो, 
दा | अब आप बताइए, वह आदमी कुदाली लेकर किसे पहले खोदने 


रत्न की खान को।' 
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जब व्‌ह रत्न की खान खोदने जाएगा त्तो अकेला ही जाएगा या 
अपने दृष्ट मित्रों और अपने घर वालों को भी साथ ले जाएगा? 
'साथ ले जाएगा!' 
कि क्योंकि अकेला जाने से कम रत्न घर में आएंगे। मित्रों! अगर तुमसे 
+५ सा कहे तो तुम किसे खोदोगे? 
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'रत्नों को! 
अगर तुम रत्न खोदोगे तो निहाल हो जाओगे | पर आप कहेंगे कि 
ऐसा देवता है कहां? क्या आप उस देवता को नहीं जानते? मैं कहूँगा- तुम 
जानते हो। वह देवता हैं- अरिहंत भगवान्‌ | 
भगवान्‌ कहते हैं- तुम्हारा मुंह खान है और जिह्म कुदाली है। इस 
जीभ से चाहो तो मीठे और सत्य वचन रूपी रत्न निकाल लो, चाहो तो कटुक 
और झूठे वचन रूपी कोयले निकाल लो। यह तुम्हारे ही हाथ की बात है। 
मित्रों! मीठे वचन रूपी रत्नों की खान अपने इष्ट मित्रों और घर वालों को 
भी बतला देना। इससे बड़ा लाम होगा। शब्द में पुण्य भी है और पाप भी 
है। अच्छे शब्दों से पुण्य और खराब शब्दों से पाप होता है। 
जीम जोग अरु भोग जीम सब रोग बढ़ावे, 
जिहा से यश होय जीम से आदर पावै। 
जीम नरक ले जाय जीम वैकूठ पठावै, 
जीम करे फजहीत जीम से जूता खावै |। 
अकल-तराजू जीम है, गुण औंगुण दोनों तौलिये। 
बैताल कहे विक्रम सुनो, जीम संमाली बोलिये।। 
जिस मनुष्य ने खाने और बोलने पर अंकुश लगा लिया है, समझ लो 
उसने सारे संसार पर अंकुश लगा लिया है। आप शब्दों द्वारा प्राणी को शान्ति 
पहुंचा सकते हैं और जला भी सकते हैं। आपको क्‍या पसन्द है? 
वचन वचन में आंतरो, वचन के हाथ न पांव। 
एक वचन है औषधि, एक वचन है घाव।। 
अगर तुम परमात्मा में मिलना चाहते हो-- परमात्म पद प्राप्त करना 
तुम्हें अभीष्ट है और सच्ची एवं शाश्वत्‌ शान्ति प्राप्त करना चाहते हो तो कटुक 
भाषण करना, परनिन्दा करना और मर्ममेदी वचन बोलना छोड़ दो। अगर 
निन्‍्दा करनी है तो आत्म निन्दा करो। कहा भी है- 
आतम निन्दा करिये प्राणी, पर निन्‍्दा परिहरिये रे। 
झूठी कूड़ी बिना विचारी, अजब-गजब ना घरिये रे।। 
इस प्रकार अपने आप की निन्दा करो, दूसरों की निनदा मत करो। 
अपनी निंदा करने से अपने दुर्गुण दूर होते हैं और परनिन्दा करने से पर के 
दुर्गुण अपने में आते हैं | एक पाप करने वाले के घर तो एक ही पाप रहता 
हैं, पर परनिन्दा करने वाले के घर सब पापों का वास होता है। 


ड्र्ट्ट' 
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कई लोग सोचते हैं कि पापी की निनन्‍्दा न की जाए तो वह अपना 
पाप नहीं छोड़ता। यह विचार गलत है। अगर तुम किसी में दोष देखते हो 
तो उसे एकान्त में शान्ति और प्रेम से समझा दो। निन्‍दा करने से उसका पाप 
नहीं छूटेगा। निन्दा करने से कदाचित्‌ वह गुप्त रूप से पाप करेगा या धृष्ट 
बन जाएगा। इसके अतिरिक्त परनिन्दा स्वयं पाप है। परनिन्दा का पाप करने 
वाला स्वयं पापी है। वह पापी का पाप क्‍या दूर करेगा? किसी का पाप 
छुड़ाने की नीयत से भी पाप को अंगीकार करना उचित नहीं है। बल्कि जो 
स्वयं निष्पाप है, जिसके अन्तःकरण में पाप की मलिनता नहीं है, वही अपने 
प्रभाव से पापी को पापहीन बना सकता है। अतएव पापी का पाप हटाने के 
लिए पापी मत बनो, किन्तु अगर आपमें कोई पाप पहले का है तो उसका भी 
परित्याग करो। 
जो मनुष्य दोषी के सामने 'जी हां, जी हां' करते हैं और उसकी 
तारीफ के पुल बांधते नहीं थकते और परोक्ष में उसकी निन्दा करते हैं, वे 
मनुष्य महा नीच हैं, ऐसा मानना चाहिए | उनकी आत्मा पतित है, कायर है। 
उनमें आत्मबल और स्पष्टवादिता का अभाव है। उनका यह व्यवहार धूर्तता 
भरा है। 
आपने 'सर्वे गुणा: काचनमाश्रमयन्ति' सब गुण सोने के गहनों में ही 
है, ऐसा मान लिया है। मगर सच्चा आभूषण सत्य बोलना, प्रेम से बोलना तथा 
सबकी सेवा करना है। इस गहने के आगे इन्द्राणी भी झुक जाती है। 
पतिवरता फाटा लता नहीं गले में पोत | 
भरी सभा में ऐसी दीपै हीरन की सी जोत | 
फाटा लता घन जाका दीदार | 
कहे कालू किहि काम का, वेश्या का सिणगार।| 
द्रौपदी उहिनों! सीता जब वन में गई थी, तब उसने गहना पहना था? 
पा अप मम है तब वह गहनों से लदी नहीं थी? नहीं। 
की रानी होते हुए थी सिर गूंथने का है 0०8 50262: 
था। आज ऐसी सही साध्वी या आगे रा बार 8 
ठात्पर्य यह है कि जीवन को अन्तर्मुख हक हर हक 42 
न ह कनाने का प्रयत्न करो। 
५ | मत पड़े रहो। बढ़िया गहने और कपड़े मनुष्य के आभूषण नहीं 
(०० ०००००... चाहे यढ जाय, मगर आत्मा की सुन्दरता 
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रत्नों को! 
अगर तुम रत्न खोदोगे तो निहाल हो जाओगे | पर आप कहेंगे कि 
ऐसा देवता है कहां? क्या आप उस देवता को नहीं जानते? मैं कहूँगा- तुम 
जानते हो। वह देवता हैं- अरिहंत भगवान्‌ | 
भगवान्‌ कहते हैं- तुम्हारा मुंह खान है और जिह्ना कुदाली है। इस 
जीभ से चाहो तो मीठे और सत्य वचन रूपी रत्न निकाल लो, चाहो तो कटुक 
और झूठे वचन रूपी कोयले निकाल लो। यह तुम्हारे ही हाथ की बात है। 
मित्रों! मीठे वचन रूपी रत्नों की खान अपने इष्ट मित्रों और घर वालों को 
भी बतला देना। इससे बड़ा लाभ होगा। शब्द में पुण्य भी है और पाप भी 
है। अच्छे शब्दों से पुण्य और खराब शब्दों से पाप होता है। 
जीम जोग अरु मोग जीम सब रोग बढ़ावे, 
जिहा से यश होय जीम से आदर पावै। 
जीम नरक ले जाय जीम वैकूठ पठावै, 
जीम करे फजहीत जीम से जूता खावै।। 
अकल-तराजू जीम है, गुण औंगुण दोनों तौलिये। 
बैताल कहे विक्रम सुनो, जीम संभाली बोलिये।। 
जिस मनुष्य ने खाने और बोलने पर अंकुश लगा लिया है, समझ लो 
उसने सारे संसार पर अंकुश लगा लिया है। आप शब्दों द्वारा प्राणी को शान्ति 
पहुंचा सकते हैं और जला भी सकते हैं। आपको क्‍या पसन्द है? 
वचन वचन में आंतरो, वचन के हाथ न पांव] 
एक वचन है औषधि, एक वचन है घाव।। 
अगर तुम परमात्मा में मिलना चाहते हो- परमात्म पद प्राप्त करना 
तुम्हें अभीष्ट है और सच्ची एवं शाश्वत्‌ शान्ति प्राप्त करना चाहते हो तो कटुक 
भाषण करना, परनिन्दा करना और मर्मभेदी वचन बोलना छोड़ दो। अगर 
निन्‍दा करनी है तो आत्म निनन्‍्दा करो। कहा भी है- 
आतम निनदा करिये प्राणी, पर निन्‍्दा परिहरिये रे। 
झूठी कूड़ी बिना विचारी, अजब-गजब ना धरिये रे।। 
इस प्रकार अपने आप की निन्‍दा करो, दूसरों की निन्‍दा मत करो। 
अपनी निंदा करने से अपने दुर्गुण दूर होते हैं और परनिन्दा करने से पर के 
दुर्गुण अपने में आते हैं| एक पाप करने वाले के घर तो एक ही पाप रहता 
हैं, पर परनिन्दा करने वाले के घर सब पापों का वास होता है। 
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कई लोग सोचते हैं कि पापी की निन्दा न की जाए तो वह अपना 
पाप नहीं छोड़ता| यह विचार गलत है। अगर तुम किसी में दोष देखते हो 
तो उसे एकान्त में शान्ति और प्रेम से समझा दो | निन्‍्दा करने से उसका पाप 
नहीं छटेगा। निन्‍दा करने से कदाचित्‌ वह गुप्त रूप से पाप करेगा या धृष्ट 
बन जाएगा | इसके अतिरिक्त परनिन्दा स्वयं पाप है। परनिन्दा का पाप करने 
वाला स्वयं पापी है। वह पापी का पाप क्‍या दूर करेगा? किसी का पाप 
छुड़ाने की नीयत से भी पाप को अंगीकार करना उचित नहीं है। बल्कि जो 
स्वयं निष्पाप है, जिसके अन्तःकरण में पाप की मलिनता नहीं है, वही अपने 
प्रमाव से पापी को पापहदीन बना सकता है। अतएव पापी का पाप हटाने के 
लिए पापी मत बनो, किन्तु अगर आपमें कोई पाप पहले का है तो उसका भी 
परित्याग करो। 

जो मनुष्य दोषी के सामने 'जी हां, जी हां' करते हैं और उसकी 
तारीफ के पुल बांधते नहीं थकते और परोक्ष में उसकी निन्दा करते हैं, वे 
मनुष्य महा नीच हैं, ऐसा मानना चाहिए | उनकी आत्मा पतित है, कायर है। 
उनमें आत्मबल और स्पष्टवादिता का अभाव है। उनका यह व्यवहार धूर्तता 
भरा है। 

आपने 'सर्वे गुणा: काचनमाश्रमयन्ति' सब गुण सोने के गहनों में ही 
है, ऐसा मान लिया है। मगर सच्चा आभूषण सत्य बोलना, प्रेम से बोलना तथा 
सबकी सेवा करना है। इस गहने के आगे इन्द्राणी भी झुक जाती है। 

पतिवरता फाटा लता नहीं गले में पोत। 
भरी सभा में ऐसी दीपै हीरन की सी जोत।। 
पतिवरता फाटा लता घन जाका दीदार | 
कहे कालू किहि काम का, वेश्या का सिणगार || 
ही वहिनों! सीता जब वन में गई थी, तब उसने गहना पहना था? 

पी ले वर्ष तक न में रही, तब वह गहनों से लदी नहीं थी? नहीं। 
ट्रौपदी ने विराट नगर में राजा के यहां सैरंघ्री नामक दासी बन कर रानियों 
हे ता हक रा ं कक 2 द 

०3 की 0 28 अप संसार सिर झुकाता है। 
गम मल समीर ' अन्तमुंख बनाने का प्रयत्न करो। 
“ज5 बाला में मत पड़े रहो। बढिया गहने और कपडे मनुष्य के आभूषण नहीं 
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का हास होता है। तुम शरीर नहीं हो, आत्मा की सुन्दरता बढ़ाने का उद्योग 
करो। ऐसा करने से तुम्हारी स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। 

सुबाहुकुमार ने आत्मिक सौन्दर्य वढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किया, 
उससे उसकी अवस्था में क्या परिवर्तन हो गया, उसके क्या कर्त्तव्य थे और 
फिर क्या कर्त्तव्य हो गये, यही वात गणघर भगवान्‌ अपनी भाषा में, सूत्र के 
रूप में, आपको सुना रहे हैं। आप दवा के गुण जानते हैं और यह भी जानते 
हैं कि इसी दवा से मेरा रोग मिटेगा, फिर भी अगर आप दवा का सेवन न 
करें और आपका रोग न मिटे तो यह आपका ही दोष है | जव आपके विकार 
शान्त हो जाएंगे और आपको सच्ची शान्ति प्राप्त होगी, तमी यह कहा जाएगा 
कि आपने धर्मतत्त्व का श्रवण किया है। 

सुबाहुकुमार को जीव और अजीव या जड़-चेतन का ज्ञान हो गया 
है। पुण्य और पाप भी उसके लिये हस्तरेखा के समान स्पष्ट हो गये | जिस 
मनुष्य को पुण्य का ज्ञान हो जाता हे, वह अशुभ में से भी शुभ प्रकृति 
बांघ लेता है| धर्म तो परिवर्तन दशा का नाम है। जो मनुष्य अपने जीवन में 
परिवर्तन करके धर्म की आराधना करने लगता है, उसकी इधर उधर पड़ने 
वाली दृष्टि भी शान्ति का संचार करने लगती है। जैसे वृक्ष अपने पुष्पों की 
सुगन्ध से आस-पास के समस्त वायु मण्डल को सुगन्धमय बना देता है, उसी 
प्रकार आत्मानन्दी पुरुष आस पास में रहने वाले प्राणियों को आनन्दित कर 
देता है। वृक्ष अपने भीतर से एक प्राणप्रद वायु छोड़ता है, मनुष्य अपने श्वास 
द्वारा उसे अन्दर खींचता है। यह मनुष्य की जिन्दगी टिकाने में सहायक होती 
है। और मनुष्य के उच्छवास से जो वायु निकलती है, जिसे कार्बोलिक विष 
वायु कहते हैं, उसे वृक्ष अपने अन्दर खींच लेते हैं । मेरे कहने का आशय यह 
है कि पुण्य पाप रूपी आक्सीजन और कार्बोलिक गैस में से पुण्य रूपी 
आक्सीजन गैस को खींच लेना चाहिए । 

अपने आप में शुभ भावना का संचार करना आपको मुश्किल मालूम 
होता होगा, पर वह वास्तव में मुश्किल नहीं है। जब इस भावना का संचार 
अपनी आत्मा में आप करने लगेंगे तो एक पखवाड़े में ही आपको अपूर्व शान्ति 
मालूम होने लगेगी। 

सुवाहुकुमार ने आत्मशान्ति क॑ लिये आस्रव और संवर का भेद भी 
समझ लिया। कर्म वन्‍्ध का कारण आस्रव कहलाता है और आखव का निरो६ 
। संवर कहा जाता है। अर्थात्‌ नवीन कर्मों का आत्मा के साथ संवंध न होना 
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संवर है। थोड़े से आसव का अर्थ शुभ-अशुभ को ग्रहण करना है और संवर 
र्थ शुभाशुभ कर्म को रोकना है। 
5 यहां आशंका की जा सकती है कि शुभ को भी रोकना संवर है और 
संवर ग्राह्म एवं मोक्ष का कारण है तो पुण्य भी उचित नहीं है। इसका समाधान 
यह है कि औषध तभी तक ग्राह्य है, जब तक रोग रहे | रोग मिटने के पश्चात्‌ 
औषध भी त्याज्य है। नदी पार करने के लिए नाव उपादेय है और पहले 
किनारे पहुंच जाने के बाद त्याज्य है, वैसे साधक-दशा में पुण्य उपादेय है 
और सिद्ध दशा में त्यागने योग्य है। 
ज्ञानी आसव की जगह संवर कर सकता है और अज्ञानी संवर की 
जगह आस्व कर सकता है। 
दंतौन कुल्ला करने में आरम्भ समारम्भ होता है। यह आख्रव ही है, 
परन्तु विवेक पुरुष यतनापूर्वक काम करके उसमें भी संवर कर लेता है। 
विवेकी इस बात का ध्यान रखता है कि पानी में कहीं लीलन-फूलन न है | 
जिससे कि यतना हो जाय। अज्ञानी को इस बात का ध्यान नहीं रहता। 
विवेकी मुंह को धोने में पानी को ज्यादा नष्ट नहीं करता | इसी प्रकार अन्य 
कामों में भी ज्यादा हिंसा न करने का ध्यान रखता है। 
मुंह क्यों धोया जाता है? इसलिए कि मेल लग गया हो तो दूर हो 
जाय। पर ज्ञानी जानता है कि अपना मुंह अपने को दिखाई नहीं देता। 
उसकी उज्ज्वलता दूसरों को दिखाने के लिए है। अतएव वह अपने हृदय की 
भावना और करुणा बुद्धि का विकास करने की ओर विशेष लक्ष्य रखता है। 
इस प्रकार अन्य लोगों को अपनी शारीरिक उज्ज्वलता दिखलाने की अपेक्षा 
अपनी चरित्र सम्बन्धी उज्ज्वलता प्रदर्शित करना अधिक श्रेयस्कर है। जो 
पुरुष अपना मुंह सिंगारने में लगा रहत्ता है और जिसका चरित्र मलिन है, वह 
चाहे अपने को बेदाग समझे, पर उसके चेहरे पर महा-दाग लगा हुआ है। 
धर्म की भावना धर्मस्थान में ही नहीं होनी चाहिए वरन्‌ जीवन के 
प्रत्येक कार्य में ओत-प्रोत होनी चाहिए। पिता, पुत्र का विवाह कराने साथ 
जाता है, परन्तु स्त्री को लाने के समय साथ नहीं जाता। पिता कहता है- 
मैने तेरा विवाह कर दिया, अब स्त्री को ले आना तेरा काम है। पुत्र की परीक्षा 
दामाद बनकर ससुराल जाने पर होती है। वहीं उसकी कसौटी होती है। जो 


दामाद, ससुराल जाकर स्त्री को लाना भूल जाए, उसके समान महामूर्ख दूसरा 
कहा मिलेगा? उपदेश की देखरेख में धर्मक्रिया के साथ आपका लग्न होता 
ह। जगर आप फ़िया को साथ न लेते गये तो आप भी उस दामाद के समान 
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जो मनुष्य प्रत्येक क्रिया करते समय संवर को ध्यान में रखता है, 
वह अपनी आत्मा को एक दिन निष्कर्म और निष्कलंक वना लेता है। 

सुबाहुकुमार ने जीव-अजीव, पाप-पुण्य और आस्रव संवर को 
समझ लिया | पहले राज वैभव के कारण उसकी प्रसिद्धि थी अब धर्मवैमभव 
के कारण उसकी प्रतिष्ठा होने लगी। राज्यवैभव और धर्मवैभव में बड़ा अन्तर 
है। इन दोनों में बड़ा वैभव कौनसा है, यह बात गंभीर विचार करने से जानी 
जा सकती है राज्य के वैभव को संसार जल्दी देख सकता है किन्तु धर्म का 
वैभव कठिनाई से नजर आता है। राज्य वैभव को दुनिया अपनी आंखों से 
देख सकती है, परंतु धर्म वैभव को ज्ञानी पुरुष ही अपने हृदय से देख पाते 
हैं। धर्म वैभव को देखने के लिए दिव्य ज्ञान-चक्षु की आवश्यकता है। 

सुबाहु के धर्मवैभव का ज्ञान हमें भगवान्‌ महावीर के केवलज्ञान द्वारा 
प्राप्त हो रहा है। महावीर भगवान्‌ गौतम स्वामी से कहते हैं- हे गौतम। 
सुबाहुकुमार श्रमणोपासक हो गया | श्रमणोपासक होने पर उसे जीव अजीव 
का ज्ञान हो जाने से पाप पुण्य का ज्ञान हस्त रेखाओं के समान स्पष्ट हो 
गया। वह आस््रव संवर को भली भांति समझ गया। वह निर्जरा, क्रिया और 
अधिकरण तथा बंध मोक्ष को भी अच्छी तरह पहचान गया। 

निर्जरा दो प्रकार की होती हैं। एक सकाम निर्जरा, दूसरी अकाम 
निर्जरा | अकाम निर्जरा संसार के प्रत्येक प्राणी को प्रतिक्षण होती रहती है, 
परन्तु उससे आत्मा का कल्याण नहीं होता। आत्म कल्याण के लिए 
सम्यग्दृष्टि पुरुष, सम्यकत्व के गुण प्राप्त करके बारह प्रकार की निर्जरा में 
से किसी एक भेद को स्वीकार करता है | सकाम निर्जरा का अनुष्ठान करना 
ही निर्जरा के सच्चे मर्म को जानना है। 

निर्जरा के पश्चात क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है। कौनसी क्रिया 
करनी चाहिए और कौनसी नहीं, यह समझ लेना बहुत उपयोगी है। क्रिया 
अधिकरण को समझकर शुद्ध क्रिया किये बिना सच्चा धर्म नहीं होता। 
उदाहरण के लिए रेल की सवारी में ज्यादा पाप है या बैलगाड़ी की सवारी में? 

पूज्यश्री श्रीलालजी महाराज के सामने भी यह प्रश्न उपस्थित किया 
गया था। पृज्यश्री ने फरमाया था कि एक आदमी यहां से रेल द्वारा कलकत्ता 
को मुसाफिरी करे और दूसरा बैलगाड़ी द्वारा। यद्यपि बैलगाड़ी द्वारा मुसाफिरी 
करने वाला देरी से कलकत्ता पहुंचेगा, घास-पानी का आरम्भ-समारम्भ भी 
होगा, परन्तु रेल द्वारा मुसाफिरी करने वाले से इसे कम पाप लगेगा। 
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इसका कारण यह है कि बैलगाड़ी का आरम्भ-समारंभ स्वतन्त्र है| 
यह दूसरे देश वालों को हानि नहीं पहुंचाती, दूसरे देश वालों का खून नहीं 
चूसती। मगर रेलगाड़ी बनाने के लिए कितनी भयंकर क्रिया करनी पड़ती है, 
कैसे-कैसे पापमय साधनों से उसका निर्माण होता है! बन जाने के बाद भी 
वह कितना नुकसान पहुंचाती है। के 

रेल के दौड़ने से कतिपय व्यापारियों के जेब भले ही भर गयी हों- 
वे धनवान्‌ बन गये हों, परन्तु देश की तो बर्बादी ही हुई है। रेल दौड़ती क्‍या 
है, खून चूस रही है। यह तुम्हारे देश का खून चूसकर विलायत वालों की तोंद 
बढ़ा रही है। गाडी का तेजी से दौड़ना क्या बतलाता है? यह आसनन्‍्न मृत्यु 
का लक्षण है। 

यह मैं जानता हूँ कि रेल की सवारी करना आप सबसे कभी नहीं 
छुटेगा मगर जो भाई या बहिन इसका त्याग करेंगे, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा- 
शाबासी दूंगा। जिस काम को ज्ञानी बुरा समझता है, वह किसी कारण से 
अगर न छूटे तो उसे घिक्कार तो अवश्य ही देता है। उसके मोह में वह नहीं 
फंसता। 

कई भाई चर्खा कातने में घोर पाप समझते हैं| उनका कहना कि 
चर्खा गर्र-गर्र फिरता है, अतएव वायुकाय की हिंसा होती है। ठीक है, मगर 
विलायती कपड़ा किस प्रकार तैयार होता है, यह आप जानते हैं? 

आप लोग बाहर जाकर कहते हैं-- महाराज तो चर्खा कातने का 
उपदेश देते हैं और रेलगाड़ी की जगह बैलगाड़ी की सवारी करने को कहते 
हैं। यह समझना भ्रम है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप पहले महापाप 
का त्याग करें। अल्प-पाप का त्याग करना भी उचित है, मगर अल्प पाप 
को त्याग कर उसके बदले महापाप का आचरण करना शास्त्रविहित नहीं है। 
अगर कोई व्यक्ति मुझसे वनस्पति का त्याग कर उसके बदले मांस-भक्षण 
करने का नियम लेगा तो मैं ऐसे नियम का अनुमोदन नहीं करूंगा, क्योंकि 
वनस्पति की अपेक्षा पंचेन्द्रय प्राणी का मांसभक्षण करने में अधिक पाप है। 
इस सादे सत्य को समझना आपके लिए कठिन नहीं होना चाहिए | हां अगर 
कोई मांसमक्षी है तो उसके मांस त्याग का समर्थन करना चाहिये। इस प्रकार 
का उपदेश देना भी अनुचित नहीं है। इसी प्रकार मैं महापाप के अन्य कार्यों 
के र्याग का उपदेश देता हूँ और आपको यह बतलाता हूँ कि कौनसा काम 
का और कौनसा अल्प पाप का है? मैं महारम्भ की क्रिया मिटाने के 
लिए कहता है । 
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वीतराग का मार्ग, जैसा आप समझते हैं, उससे निराला है। आज 
आप आटे का मांड लगाकर विशुद्ध वस्त्र तैयार कर देने वाले जुलाहों को 
अछूत कहते हैं, उनसे दूर भागते हैं, पर मिल के कपड़ों में पशुओं की चर्वी 
लगाई जाती है। वह चर्बी मूक पशुओं की हत्या किये विना प्राप्त नहीं होती। 
ऐसे कपड़े पहन-ओढ़कर आप गौरव मानते हैं, सेठाई की ठसक दिखलाते 
हैं और ऐसी घोर हिंसा करने कराने वालों से हाथ मिलाने में आप अपना 
अहोभाग्य मानते हैं! इसलिये कि वे धनवान्‌ हैं-- मिल मालिक हैं! 

चर्खा कातकर, सूत पैदा करके उसके कपड़े बनवाने में आप पाप 
समझते हैं और मैनचेस्टर के कपड़े पहनकर 'पवित्र हो गये” ऐसा मानते हैं। 
यह आपकी कैसी बुद्धि है कि आप हिंसक को उत्तम और अहिंसक को नीच 
समझते है! 

पहले के जमाने में बड़े बढ़े धनाढ्य घरों की स्त्रियां चर्खा कातती 
थी। चर्खा सिर्फ पैसा पैदा करने की मशीन ही नहीं, वरन्‌ एकाग्रता प्राप्त 
करने का सरल साधन भी था ।| चर्खा विधवाओं के धर्म की रक्षा करने वाला 
और भूखों की भूख मिटाने वाला था| चर्खा आधुनिक काल का आविष्कार 
नहीं, पुरातन काल की स्मृति है। जैन शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। 

इस विषय में एक चरित आया है। वह लम्बा है। अतएव उसका 
कुछ ही सार कहता हूँ। 

कुछ कुमारी बालिकाएं आंखें मींचकर कोई खेल खेल रही थीं। 
उन्होंने मंदिर में यह खेल किया था। उन्होंने आपस में यह निश्चय किया था 
कि जिसके हाथ में मन्दिर का जो खम्भा आ जाए, वही उसका पति माना 
जाए | बालिकाएं खेलने लगीं। संयोगवश आर्द्रकुमार नामक एक मुनि वहां 
खड़े थे और वह एक बालिका के हाथों में आ गये | आंख खोलने पर बालिका 
चौंकी | मुनि चुपचाप आगे जाने लगे। तब बालिका बोली- नाथ, आप कहां 
पधारते हैं| 

मुनि ने उत्तर दिया- बाई, हम अपने ठिकाने जा रहे हैं। 

वालिका- मैंने आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है। मैं भी 
आपके साथ-साथ ही चलूंगी। 

मुनि- हम मुनि हैं। पति स्वीकार करना हो तो किसी संसारी को 
स्वीकार कर सकती हो | 

बालिका- क्या कुलीन कन्या कभी दूसरा पति स्वीकार करती है? 

मुनि मौन ही रहे। वालिका उनके पीछे-पीछे लगी | जहां मुनि जाते. 
वह भी उनके पीछे लगी रहती | वालिका की यह दृढता और प्रेम देखकर 
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आखिर मुनि पिघले और बोले-देखो, मैं तुम्हारे साथ विवाह करता हूँ, मगर 
जीवन भर मैं तुम्हें नहीं निभा सकता। सिर्फ बारह वर्ष तक मैं तुम्हारे साथ 
रहूँगा। अगर यह बात स्वीकार हो तो ठीक, अन्यथा किसी दूसरे पुरुष के 
साथ विवाह कर लो। 

बालिका- नहीं, नाथ! आप जैसा कहेंगे, वही करूंगी | आप कितने 
ही दिन मेरे साथ रहें, पर विवाह तो अन्य पुरुष के साथ नहीं होगा। 

दोनों का विवाह हो गया। देवों ने इस अवसर पर बारह करोड़ 
सोनैया स्वर्ण-मोहर बरसाये। कुछ समय के बाद एक पुत्र भी उत्पन्न हो 
गया। दिन जाते क्या देर लगती हैं? बारहवां वर्ष समाप्त होने आया। अब उस 
लड़की को, जिसका नाम श्रीमती था, ख्याल हुआ कि पति देव जाने वाले है| 
मैं भी उन्हें रोकना नहीं चाहती। उन्होंने मेरे लिए अद्भुत त्याग किया है, वही 
मेरे लिये सब हैं। मगर उनके जाने पर मैं अनाथ हो जाऊंगी। अब मेरी रक्षा 
कौन करेगा? 

श्रीमती बाई गरीब नहीं थी। पास में विपुल धन था | पुत्र था। रहने 
के लिए मकान की कमी नहीं थी। पर वह सोचती थी अभी मैं यौवन अवस्था 
8 | किसके सहारे अपना समय व्यतीत करूंगी? मेरे शील की रक्षा कैसे 
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उसे प्रतिज्ञा थी कि मेरे पास जो धन है, उसमें से एक भी पाई अपने 
काम में न लूंगी। 
श्रीमती जब विचार में डूबी हुई थी उसे अचानक कुछ स्मरण आया, 
मानो डूबते को सहारा मिल गया। उसने कहा-वाह! स्वामी, वाह! खूब कृपा 
की । बस, अब वह साधन मिल गया, जिसके सहारे अपना यौवनकाल शान्ति 
में व्यतीत करूंगी। 
आप समझे, श्रीमती को क्या साधन मिल गया था? चर्खा! 
वह सोचती-मुझे ज्यादा खाना होगा तो ज्यादा कातूंगी, मामूली 
झाना होगा तो मामूली कातूंगी। बस, अब मैं सनाथ हुई। अब हर्षपूर्वक 
पतिदेव को विदा कर सकूंगी। 
४ यह कथा बहुत लम्बी है तात्पर्य यह है कि चर्खा प्राप्त कर श्रीमती 
ने बजी ही शान्ति के साथ अपना शेष जीवन व्यतीत किया। 
कि 208 विधवाएं सुन्दर वस्त्र पहनती हैं, जेवर पहनती हैं। काई 
के निन्दा नहीं करता। किन्तु जब चर्खा चलाती हैं, अपना जीवन 
शान्तिएूष्क दिताने की साधना करती हैं, इधर-उधर भटकना छोड़कर 
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एकान्त में एकाग्रता प्राप्त करने का प्रयत्न करती हैं तो उनकी निन्‍्दा की जाती 
है। धन्य है यह समझ! 

आपकी सामाजिक स्थिति दिन-दिन विगड़ती देख जब मैं एकान्त 
में विचार करता हूँ तब आंसू आ जाते हैं| विचार आता है- अन्न खाना छोड़ 
दूं। पर मैं अभी अपने आपको इतना कमजोर अनुभव करता हूँ कि अन्न नहीं . 
छूटता। 

विधवाओं के लिये श्रृंगार आग में घासलेट डालने के समान है। 
अगर बहिनों को चन्दनबाला, ब्राह्मी, सुन्दरी जैसी पवित्र बहिनें बनाना चाहते 
हैं तो उन्हें सादगी से जीवन बिताना सिखाओ | इनके लटके-झटके छुड़ाओ। 

अब आप प्राकृत विषय पर आ जाइए | सुबाहुकुमार ने बंध और मोक्ष 
को भी जान लिया। आप मोक्ष जाने का मनोरथ करते हैं, अतएव मोक्ष के 
मुसाफिर हैं। मोक्ष बंध के नाश होने पर होता है। अतएव आपको बंध और 
मोक्ष को जान लेना आवश्यक है। आत्मा के साथ कर्म-पुद्गलों का क्षीर-नीर 
की तरह एकमेक हो जाना बंध कहलाता है और समस्त कर्मों का आत्मा से 
अलग हो जाना मोक्ष कहलाता है। 

सुबाहुकुमार तत्वज्ञानी होने के साथ 'असहाय' भी हो गया। वह 
अब किसी की गुलामी नहीं चाहता था। वह स्वाधीन हो गया। उसे किसी 
के सहारे की आवश्यकता न रही | 

आत्मा स्वतन्त्र है। जो इस तत्व को समझ करके भी कहता है- 'मुझे 
अमुक का सहारा चाहिए। अमुक मेरी आशा पूरी कर देगा। अमुक के योग 
से मेरा भला-बुरा हो जाएगा। अमुक ने मुझे सुख पहुंचाया | अमुक ने मुझे 
दुःख दिया' तो समझना चाहिये कि ऐसा कहने और मानने वाले ने अभी 
धर्म का मर्म नहीं समझा | 

सुबाहु ने किसी मनुष्य की सहायता न चाही। आपकी शंका हो 
सकती है कि मनुष्य को पद पद पर अपने जीवन-निर्वाह के लिये दूसरे की 
सहायता की अपेक्षा रहती है, फिर सुबाहु मनुष्य की सहायता के बिना कैसे 
रहा? सहायता के विना मनुष्य जीवित ही कैसे रह सकता है? बचपन में 
माता-पिता सहायक न बनें तो वालक की क्‍या दशा हो? जवानी में स्त्री की 
सहायता न मिले तो? इसके अतिरिक्त कोई पुरुष कितना ही उद्योगी क्‍यों 
न हो, अपने जीवन की समस्त आवश्यक वस्तुओं का स्वयं उपार्जन नहीं कर 
सकता | भोजन सम्बन्धी विविध वस्तुएं, वस्त्र, मकान आजीविका के साधन 
आदि सभी कुछ कोई क्‍या स्वयं तैयार कर सकता है? किसी भी दृष्टि से 
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देखिए, मनुष्य को किसी न किसी रूप में सहायता की आवश्यकता रहती ही 
है। सिर्फ रोटी बनाने में कितनों ने सहायता दी? जिन गेहुँओं की आप रोटी 
खा रहे हैं, उन्हें आपने उत्पन्न नहीं किया। किसी जमीन में वह पैदा हुए। 
किसी किसान ने बोये, काटे, तैयार किये। किसी के द्वारा बनाये हल से 
किसान की जमीन जुती | हल के लिए लकड़ी कौन लाया? हल में बैल जुते। 
बैलों की रक्षा करने के लिए क्या-क्या साधन काम में लिए गये? उन्हें किसने 
तैयार किया? किसने गेहूँ पीसे? गेहूँ पीसने की चक्‍की किसने बनाई? रोटी 
सेकने के लिए आग की आवश्यकता पड़ी | आग कहां से आई? दियासलाई 
जलाई तो वह किस-किसने बनाई? थाली, कटोरी, चकला, बेलन आदि कहां 
से आया? जिस घर में रोटी बनाई जा रही है, वह किसने बनाया? किन-किन 
साधनों से बनाया? वह साधन किस किसने बनाये? उन साधनों के लिये भी 
किन-किन साधनों की आवश्यकता पड़ी? और वह किसके परिश्रम से तैयार 
हुए? इस प्रकार सिर्फ रोटी बनाने के लिये न जाने कितनों की सहायता की 
आवश्यकता होती है। ऐसी हालत में संसार के कामों में मनुष्य को मनुष्य की 
सहायता की कितनी आवश्यकता है, यह सहज ही समझा जा सकता है। 
ऐसी स्थिति में 'असहाय' तत्व समझना जरा कठिन है अगर आप 
आत्मतत्त्व को समझ जाएंगे 'असहाय' का अर्थ भी समझ सकेंगे। आत्मा 
रवतन्त्र है। यह जब जहां जाता है तो अपना किया पुण्य और पाप साथ लेकर 
जाता है। इस पुण्य और पाप के अनुसार ही उसे प्रत्येक वस्तु का संयोग 
मिलता है | जिस वस्तु के संयोग के योग्य पुण्य आत्मा ने उपार्जन नहीं किया, 
यह उसे कदापि नहीं मिलती। इसलिए ज्ञानी समझता है कि कौन मेरा 
सहायक और किसका मैं सहायक! 
अप्पा कत्ता विकत्ता य दुहहाण य सुहाण य | 
.._ अर्थात्‌- कर्म करने वाला कौन है? आत्मा और कर्म कराने वाला 
कोन हु? आत्मा। मतलब यह है कि सभी कुछ करने वाला आत्मा ही है। 
आत्वा अपने ही कर्तव्यों से स्वतन्त्र बन सकता है और अपने ही कार्यो से 
पस्तत्ज भी बन सकता है। आत्मा को अधिकार है कि वह अपने आपको 
पदरणी नदी बनावे या नरक में ले जाने वाली नाव बनावे, चाहे कामधेनु बनावे, 
४ पादनदन बनावे। आत्मा आप ही सब कुछ बन सकता है। जब वह 
गे पतन है उसमें सब कुछ करने की शक्ति विद्यमान है, तब उसे किसकी 
एशयज की जादश्यकता है? हावी पुरुष सिर्फ अरिहन्त की सहायता चाहते 
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हैं और वह भी इसलिए कि आत्मा ही अर्हन्त है। आत्मा से भिन्‍न कोई दूसरा 
अन्त नहीं है। ज्ञानी पुरुष आत्मा को ही परमात्मा मानता है। 

कहा भी है- 

यः परमात्मा स एवाहं, यो5हं सः परमस्ततः। 
अहमेव मयाइइराघ्यो नान्‍य: कश्चदिति स्थिति: || 

जो परमात्मा है, वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही परमात्मा है। अतएव 
मैं ही मेरे द्वारा आराध्य हूँ।- आत्मा से भिन्‍न और कोई आराध्य नहीं है। 

ज्ञानी पुरुष आत्मा और परमात्मा में निश्चय नय से इस प्रकार का 
अभेद देखते हुए भी व्यवहार से भेद भी देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है- 

दीन को दयालु दानी दूसरो न कोई । 

है दीनदयाल! तू महादानी है | दूसरा कोई ऐसा दानी मुझे नजर नहीं 
आता | इसलिए मैं तुझसे याचना करता हूँ। तू दाता है। मै याचक हूँ। तुझे 
छोड़ किसी से मैं याचना नहीं करता | दूसरे को अपनी दीनता क्‍यों सुनाऊं? 
जिसे मैं अपना दुःख सुनाऊंगा वह मुझसे भी अधिक दुःखी नजर आएगा। जो 
स्वयं दुःखी है वह मेरी मुराद कैसे पूरी कर सकता है? 

जिसके आगे मैं भिखारी बनकर जाऊं, वह मुझसे भी बड़ा भिखारी 
निकलेगा। भिखारी से कैसे भीख मांगू? 

आप इस वात को अच्छी तरह जानते हैं | जो भिखारी आपके पास 
मांगने आता है, उसे आप पैसा दो पैसे दे देते हैं और वह सन्तुष्ट हो जाता 
है। पर आपको कितने पैसों की जरूरत है? हजारों लाखों की। अब 
बतलाइये, बड़ा मिखारी कौन ठहरा? आप या वह? 

भिखारी आपसे रोटी का एक टुकड़ा मांगता है। मिलने पर वह तृप्त 
हो जाता है। पर आपको कलाकंद, पेड़े आदि आदि मिठाइयों से भी संतोष 
नहीं होता। कहिए, बड़ा भिखारी कौन हुआ? 

भक्त कहता है- अपना दुखड़ा किसके आगे रोऊं? जिसे अपने दुःख 
सुनाता हूँ वह स्वयं दु:खी है। जो अपना दुःख नहीं मिटा सकता, वह मेरे दु:ख 
कैसे मिटायेगा? दुःख उसी को सुनाना योग्य है जो मिटा सकता हो। जो 
स्वयं दुःखी है, वह दूसरों का दुःख कठिनता से ही मिटा सकता है। जो सब 
प्रकार से सुखी है, जिसे किसी तरह का दुःख नहीं है, वही दूसरे का दुःख 
दूर कर सकता है। 

अनाथी मुनि ने संसार की एक-एक वस्तु हाथ में ली। उस पर 
विचार किया | पर एक भी वस्तु उन्हें ऐसी न मिली जो दुःख का नाश कर 
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सके। उन्होंने कहा- मेरा अनाथपन कोई नहीं मिटा सकता मेरे पिता मौजूद 
हैं, पर मैं अनाथ हूँ। अनाथ इस कारण हूँ कि मेरा दुःख वह भी नहीं मिटा 
सके | जब किसी से मेरा दुःख न मिटा तो मैं अनाथ ही ठहरा। मैंने अपने 
पिता से अपना दुःख कहा तो वे स्वयं रो पड़े | सब रोने वाले ही इकट्ठे हुए। 
मगर स्वयं रोने वाले किसी को हंसा नहीं सकते | मेरा दुःख देखकर पत्नी ने 
अन्न खाना छोड़ दिया, गंध लगाना छोड़ दिया, सुगन्ध सूंघना छोड़ दिया, 
अलंकार और सुन्दर वस्त्रों का धारण करना छोड़ दिया | पर कोई मेरा दुःख 
न मिटा सका। वे मेरे दुःख से दुःखी हो गये और उनका दुःख देखकर मैं और 
ज्यादा दुःखी हो गया। पर इससे लाभ किसी को नहीं हुआ। मेरा दुःख ज्यों 
का त्यों बना रहा। 

रोने वाला सहायक नहीं बन सकता । दुःख का गुलाम दुःख से केसे 
छुड़ा सकता है? 

मेरे दुःख को छुड़ाने में धन की भी कसौटी हो गई। माता-पिता, 
भाई-बहिन, स्त्री और मेरे इस शरीर की भी कसौटी हो गई | सभी नाकामयाब 
रहे। इनमें से कोई अनाथ को सनाथ करने वाला न निकला। 

यह संसार स्वयं दु:खी है। यह किसी को सुखी नहीं कर सकता। 
मेरे स्वामी मेरे नाथ केवल वीर भगवान ही हो सकते हैं। वीर भगवान नाथ 
क्यों बने? इनमें क्या विशेषता है? जो स्वयं दीन न हो- किसी के आगे हाथ 
न फैलावे, वही नाथ होने योग्य है | बड़े-बड़े देवता भी मेरे दुःख को नहीं मिटा 
सकते | औरों की क्‍या बात की जाए, देवताओं का भी राजा इन्द्र, जिसके 
५ लाख 36 हजार आत्म रक्षक हैं, स्वयं दुःखी है। उसकी रक्षा देवता करते 
; | जो स्वयं दूसरों से रक्षित है, वह मेरी क्‍या रक्षा करेगा? 

आज अनेक बहिनें भैरव, भवानी और पीर-पैगम्बर के आगे नतमस्तक 
होकर बैटा-बेटी की याचना करती हैं। जो भैरव भवानी तेल और पतासों की 
आशा रखते हैं, वे बेटा-बेटी कैसे दे सकते हैं? वह बेचारे स्वयं दीन बन रहे 
४। जो स्वयं दीन हैं, वे दूसरों की मुराद कैसे पूरी कर सकते हैं? 
शक +द्र, इन्द्राणी का हाथ पकड़ना चाहे और कदाचित इन्द्राणी उसे 
हक तो इन्द्र उसके पैर पर हाथ फेरता है और कहता- 'प्यारी! मेरे 
3झुट की कठोर मणियों से तुम्हारे चरण-कमल को 


झ्स प्रकार जो स्वयं * चोट तो नहीं पहुंची ?' 
दे २ ह जा स्वय स्त्री का गुलाम है, वह दूसरे की गुलामी कैसे छडा 
घध्फण्ताह < कै 
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मित्रों! अगर आप जीव, अजीव, पाप, पुण्य, निर्जरा, आख्रव, संवर, 
बंध और मोक्ष को तथा असहेज्ज पन को भलीभांति समझ लें तो आपको तीनों 
लोक तुच्छ जान पड़ने लगेंगे। जब तक यह ज्ञान नहीं होगा, तव तक 
भेरव-भवानी, पीर आदि की पूजा तुमसे नहीं छूटेगी। क्या बेटा, बेटी और ६ 
न इनकी कूख में रखा है जो झट से तुम्हें निकाल:कर सौंप देंगे? 

बहिनों, अज्ञान के प्रताप से इधर-उधर झाड़ा-फूंका, जंत्र-तंत्र 
कराती फिरती है, इसका क्‍या कारण है? यही कि इन्होंने तपस्या करके पेट 
में सल तो डाल लिये हैं, पर आत्मविश्वास इनमें पैदा नहीं हुआ। पाबूजी और 
रामदेवजी वीर पुरुष हैं| उनकी वीरता का, उनकी सचरित्रता का बखान करो, 
पर उनके मन्दिरों में जाकर, सिर धुन-धुन कर बेटा-बेटी की मांग करना 
तुम्हारे हृदय की कमजोरी है और अपने सच्चे प्रभु के प्रति अविश्वास प्रकट 
करना है| 

बताइए, आपके देव कौन हैं ? 

'अर्हन्त!' 

सबसे बड़ा देव कौन है? 'अर्हन्त' जब आप सबसे बड़ा देव अर्हन्त 
को मानते हैं तो दूसरों के प्रति याचना कैसी ? 

बहिनों! अगर आप अन्त नाम को कल्पवृक्ष जान जाती तो दूसरों 
के पास जाने की कोई आवश्यकता ही न रहती। अर्हन्त नाम कल्पवृक्ष है। 
इसे तुमने अभी तक नहीं जाना | अर्हन्त का नाम आपको याद भी नहीं आता। 

जब तक वास्तविक धर्म भावना नहीं आती, तब तक आपकी दीनता 
दूर नहीं होगी। महाकवि शादी क्या कहता है - 

न दौरम गैर अजत्तू फरियाद रस। 
तू ही आसियरास खता बक्षोबस || 

अर्थात्‌ मैं अपने मालिक के सिवाय किसी के आगे अपनी फरियाद 
न पहुंचाऊंगा, क्योंकि वही मेरी मुराद पूरी करने वाला है। वही मेरे गुनाहों 
को देखने वाला है। गुनाहों के लिए वही शिक्षा देगा। 

मित्रों! कवि ने अपने भाव प्रकट किये हैं| उसने कहा- मेरा गुनाह 
अपराध कर्म मेरे मालिक से मिटेगा। आप कहिए-- आपको कौन निहाल 
करेगा? अर्हन्त! आपके अन्तरतर में विराजमान आत्माई. 

अन्त के गुण कहां तक गाऊं? अगर उनके गुणों को एक बार तुम 
समझ लो तो उन पर से तुम्हारी श्रद्धा हट नहीं सकती | तुम कहोगे - अर्हन्त 
के प्रति हमारी श्रद्धा है, मगर मैं पूछता हूँ--ये अपनी श्रद्धा से विचलित होकर 
बेटा, वेटी और धन के लिए क्‍यों मारे मारे फिरते हो? कहना पड़ेगा- तुम में 
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बन नहीं है, आत्मविश्वास की सच्ची शक्ति तुम्हें प्राप्त नहीं हुई है। अगर 
आत्मबल और आत्मविश्वास हो तो साक्षात्‌ अर्हन्त के दर्शन कर सकते हो। 
मित्रों! तुमने छछंडी (सम्यक्त्व में आगार)] आगार रखा है। अगर 
छंछडी को छोड़ दिया है तो राजा ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है? मन को रोक 
रखा है? क्या किसी भूत से डर कर नहीं करते? मोह के जाल में फंस गये 
हो? क्या तुम्हें गुर ने मना किया या किसी देव ने धमकाया है? क्या हो गया 
है तुम्हें? तुम्हें आस्था क्‍यों नहीं हैं? न 
तुम सोचते होगे- मोह में पड़े बिना घर-गृहस्थी का काम नहीं चल 
सकता | मगर यह विचार गलत है। मोह दुःख पैदा करने वाला है। निर्मोहि 
बनकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करोगे तो कोई हानि नहीं होगी। धर्म पर 
विश्वास करो, श्रद्धा रखो। सृदृढ़ आस्था तीर्थकर गोत्र बांधने वाली है। मोह 
छोड़े बिना अनाथी सरीखे नहीं बन सकते। 
अनाथी का दु:ख किसी से नहीं मिटा। उसे सब रोने वाले ही मिले। 
आखिर वह अर्हन्त के शरण गया। वहां जा, अपना दुखड़ा सुनाया | सब रोग 
शान्त हो गये। यह महाभावना क्‍या नहीं कर सकती? इसमें अनन्त शक्ति है | 
जिसने अनाथी मुनि के दुःख मिटाये, वह हमारे दुःख नहीं मिटा सकती? 
उस परमात्मा के आगे सुर, नर, मुनि सब हाथ जोड़े खड़े हैं। 
योगीश्वर कहते हैं-प्रभो! तेरे सरीखा दुःख दूर करने वाला हमें और कोई नहीं 
मिला | तेरे कृपाकटाक्ष से संसार के सारे दुःख छिन भर में दूर हो जाते हैं। 
अर्हन्त को देव, असुर, यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि तमाम सिर झुकाते 
हैं। जिसे अर्हन्त पर विश्वास हो गया है, वह निर्ग्रन्थ प्रवचन से कभी नहीं 
हटता | 
आज घर्म का मतलब एक जिद है। धर्म का असली मतलब कोई 
विरला ही जानता है। लोग जिद में कहते हैं। मैं बाईस सम्प्रदाय को मानता 
हूँ, मै तेरापंथी हूँ, मैं मन्दिरमार्गी हूँ, मैं श्वेत्ताम्बर हूँ, मैं दिगम्बर हूँ, मैं वैषणवमत 
को मानता हूँ, मैं इस्लाम को मानता हूँ आदि । पर महत्वपूर्ण बात यह है कि 
धर्म में जो तत्त्व रहा हुआ है, उसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए। परन्तु 
धर्म के नाम पर आज जनता में भारी भ्रम फैला हुआ है। 
धर्म को स्वतन्त्रता से धारण करना चाहिए | जहां सत्य के आवरण 
में असू्य फ्िपा हो, उसे त्याग देना चाहिए। धर्म का खास लक्षण क्‍या है? 
“ ! जान होना। जीव-अजीव का ज्ञान होने पर मनुष्य के सिर 
7९ जाए धकदे हुए अंगारे रख दिये जाएं, चमड़ी जल जाय, फिर भी वह 
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जे नपरीत उऊता 
झाय जेजाीय जा 
क््च 
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यही समझता रहेगा कि जड़ चीज चल रही है, मुझे कोई नहीं जला सकता। 
इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर तुम सच्चे ज्ञानी कहलाओगे | 

तुम कहोगे - हम गृहस्थ हैं| हम ऐसी कठोर परीक्षा कैसे दें? मैं 
कहूँगा- क्‍या कामदेव गृहस्थ नहीं था? जिसके घर में अठारह करोड़ सोनैया 
और साठ हजार गायें हों, क्या वह कोई साधारण गृहस्थ था? आज साठ 
हजार गायें, गृहस्थ की तो बात दूर, किसी राजा-महाराजा के यहां भी नही 
मिल सकतीं। उस ऋद्धिशाली कामदेव श्रावक की परीक्षा एक देव ने की। 

जैसे आप धन चाहते हो, उसी प्रकार अरणक भी चाहता था| आप 
व्यापार करते हैं, अरणक भी व्यापार करता था | एक बार अरणक का जहाज 
देवता ने दो उंगलियों से उठाकर रोक दिया | तमाम लोग घबरा उठे | बोले- 
ऐ अरणकजी।! तुम क्‍यों जिद करते हो? तुम्हारी जिद हमें भी ले बैठेगी | 

अरणक ने विश्वस्त भाव से उत्तर दिया- भाइयों! घबराते क्‍यों हो? 
तुम्हे डुबाने वाला कौन है? 

लोग कहने लगे- वाह भाई, जहाज दो उंगलियों से उठाया हुआ 
है। पल भर में उलट सकता है। फिर पूछते हो- कौन उलट सकता है? 

अरणक ने कहा- मुझ से अधर्म को धर्म मानने के लिए कहा जा रहा 
है। मैं अधर्म को धर्म कैसे मानूँं? जहाज को डुबाता कौन है। अधर्म ही डुबाता 
है। धर्म तो तारने वाला है। अगर जहाज डूब भी गया तो चिन्ता क्या है? 
अधर्म ही तो डूबेगा। 

आखिर हार मानकर देवता ने कहा- धन्य है तुझे! तू परीक्षा में 
उत्तीर्ण हुआ। तेरा धर्म दृढ़ है। 

मित्रों! जिद करो तो ऐसी करो। सत्य की जिद करने वाले का 
कल्याण हो जाता है। 

आपके सामने किसी जीव की हिंसा की जाए तो आप बचाएंगे या 
नहीं? 

बचाएंगे |' 

ठीक | तुम्हें जीव और अजीव पर विश्वास है, इसलिए करुणा करके 
जीव की हिंसा बचाते हो न? 

'जी हां।' 

तो जहां जीव-हिंसा होती है, वहां जाकर क्‍यों नाक रगड़ते हो? 

अरणक से हार मानकर देवता जब जाने लगा तो मिट॒टी के लड॒डुओं 
में बांधकर दो कुंडल देता गया। अरणक को उनका पता नहीं था। लड॒डू 
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फोड़ने पर मालूम हुआ कि इनमें कुंडल है। मर्यादा से अधिक धन रखने का 
उसने त्याग कर दिया था। अगर इन रत्न जड़ित कुंडलों को वह रख लेतो 
उसका त्याग झूठा हो जाए। अतएव उसने वे दोनों कुंडल राजा को भेंट कर 
दिये। 
त्याग की मर्यादा ऐसी उदारता के साथ पालनी चाहिये। अगर 
आपके पास मर्यादा से अधिक धन आने लगे तो आप कह देंगे- 'अब इसे 
क्यों फैंक दें? इस तरह की निर्बल भावना से प्रतिज्ञा खोटी पड़ जाती है। 
आनन्द चार करोड़ सोनैया से व्यापार करता था। परन्तु मर्यादा से 
ज्यादा एक पाई भी घर में नहीं आने देता था, मानों उसका व्यापार बिना नफा 
लिये ही चलता था। नफे का तमाम पैसा परोपकार में ही चला जाता था। 
जैसे परोपकार के लिए ही वह व्यापार करता था। ऐसे श्रावक ही सच्चे 
सम्यग्दृष्टि श्रावक हैं। 
सुबाहुकुमार ऐसा ही श्रावक बना। वह राजपुत्र था, मगर संसार में 
उसकी प्रसिद्धि, राजपुत्र के नाते नहीं वरन्‌ आदर्श पुरुष के नाते हुई। इस 
आदर्श पुरुष पर आध्यात्मिकता का ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि उसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता | उसके बाह्य राजकीय वैभव को दुनिया अपनी आंखों 
देख रही थी, पर उसके आन्तरिक उज्ज्वल प्रकाश को कोई विरला ज्ञानी ही 
जानता था। 
आप सुबाहु की इस कथा को सुबाहु की ही कथा न समझकर अपने 
आत्मा की कथा समझेंगे तो बड़ा कल्याण होगा। सुबाहु में और आपके आत्मा 
में अगर कोई अन्तर है तो केवल यही कि वह अपनी दबी हुई आत्मिक शक्ति 
को प्रकाश में ले आया था और आपको अभी उसे प्रकाश में लाना है। 
आप यह वर्णन सुनकर अपने-अपने घर चले जाएंगे। आप में से 
कितने इस पर वहां जाकर मनन करेंगे? आप व्याख्यान सुनने के लिए जितने 
उत्सुक रहते हैं, उतनी उत्सुकता उस पर मनन करने की भी हो तो आपके 
जीवन में भारी परिवर्तन हो जाएगा । आप जानते हैं, भोजन वही फायदेमन्द 
होता है जो पच जाए। जो भोजन पच न सके, वह चाहे कितना ही कीमती 
हो, शरीर को कोई वास्तविक लाभ नहीं पहुंचा सकता | जो मनुष्य रुखे-सूखे 
रोटी के टुकड़ों को भी भली भाँति पचा सकता है, उसके चेहरे की रौनक और 
ऐे तरह की होती है। ऐसे मनुष्य को अगर अच्छा भोजन मिल जाए और यदि 
उह उसे पद्याले तो कुछ ही दिनों में उसके चेहरे का रंग पहले से निराला और 


दइमददार दन जाएगा। इससे 
१५ दर दन जाएगा। इससर 


विपरीत जो मनुष्य हमेशा अच्छे अच्छे भोजन 
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करता है, बादाम और पिस्तों की चक्‍की उड़ाता है पर उन्हें पचा नहीं सकता, 
उसका मुख रूखी, सूखी खाकर पचाने वाले मनुष्य के मुख की अपेक्षा भी 
क्षीण निस्तेज और दुर्बल मालूम पड़ेगा | उसमें उतनी शक्ति भी उत्पन्न नहीं 
होगी | 

यही बात व्याख्यान सुनने के विषय में है। जो मनुष्य व्याख्यान तो 
हमेशा सुनता है पर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, उसे 
कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचता | जो व्याख्यान सुनने के पश्चात उस पर मनन 
करता है, उसे लाभ हुए बिना नहीं रहता । सुनी या पढ़ी बात पर मनन करना 
रोटी खाकर पचाने के समान है | खाकर पचा लेना भोजन करने का उद्देश्य 
है, इसी प्रकार उपदेश सुनकर उस पर मनन करना और उसे व्यवहार में ले 
आना उपदेश श्रवण का खास प्रयोजन है| सुने हुए उपदेश पर मनन करने 
वाले की आन्तरिक ज्योति जगत्‌ में फूट पड़ती है। 

सुबाहुकुमार ने भगवान्‌ के उपदेश पर मनन न किया होता तो 
उसकी स्थिति में शायद ही परिवर्तन होता | वह किस स्थिति में था और किस 
स्थिति पर पहुंच गया, इस विषय का उल्लेख शास्त्र में विद्यमान है। वही मैं 
आपको बतला रहा हूँ। 


पक 
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45. सुबाहु की सुदृढ श्रद्धा। 


सुबाहुकुमार को निर्ग्रन्थ प्रवचन पर इतनी दृढ श्रद्धा हो गई कि कोई 
देवता भी उसे विचलित करने में समर्थ न था। उसके प्रचण्ड सामर्थ्य के 
सामने देवता अपनी शक्ति को कमजोर समझने लगे | सुबाहु को अपने आत्मा 
पर पक्का विश्वास था। उसका पक्का विश्वास ही देवों को कम्पित कर 
देता था। 
अहा मनुष्य! जो मनुष्य अन्न का कीड़ा समझा जाता है, जो जरा 
से जहर से मर जाता हे, जिसे बिच्छू का छोटा सा डंक हाय--तोबा मचवा 
देता है, उसी मनुष्य में इतनी ताकत! उसमें इतनी शक्ति है कि वह देवताओं 
की शक्ति को भी तुच्छ समझता है और देवता उसके आगे अपना मस्तक झुका 
देता है। 
मनुष्य ने अपनी कायर मनोवृत्ति से अपने को निर्बल बना लिया है, 
परन्तु जिस क्षण वह अपनी असली शक्ति का विचार करेगा, शक्ति को पहचान 
लेगा, उसी क्षण उसे विश्वास हो जाएगा कि मैं अनन्त और अतुल बल का 
स्वामी हूँ। मुझमें इतना बल है कि समस्त संसार का और देवों का बल एक 
और तथा मेरा बल दूसरी ओर हो तो भी मैं ही विजयी होऊंगा। 
ऐ मनुष्यों! उठो। अपने आत्मिक बल को पहचानो। अपनी अक्षय 
शक्ति का कोष संभालो। क्षण भर में निर्वलता को क्षीण कर डालो | 
अरणक और कामदेव जैसे श्रावकों को देवता भी नमस्कार करते थे। 
देदाताओं को अपने चरणों में झुकाने की ताकत मनुष्य मात्र में है- तुम्हारे 


ल्रिके न्‍्कि च्फे पर मनष्य 
भोतर भी है। पर मनुष्य 


पुष्प अपनी ताकत को भूलकर कुदेवों और कब्रों को पूजता 
फिर है। मनुष्य में यह दयनीय दीनता कहां से आई है? अपनी शक्ति के 
उ। ए मनुष्य! इसलिए इधर उधर भटकना छोड़ और अपनी शक्ति की 
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वही मनुष्य अपने वल पर विश्वास रख सकता है, जिसे निर्ग्रन्थ 
प्रवचन पर पूरा भरोसा है| सुवाहुकुमार में यह गुण मौजूद था। उसे निर्ग्रन्थों 
के प्रवचन पर अणुमात्र भी संदेह नहीं था | जिसके आत्मा में मान नहीं होता, 
माया नहीं होती, राग-द्वेष का नाम मात्र नहीं होता, वह महापुरुष निश्चय से 
निर्ग्रथ कहलाता है। जिसके अन्त:करण की तमाम गांठे खुल गई हैं, वह 
निग्रन्थ है| ऐसे निर्ग्रन्थ का प्रवचन, निर्ग्रन्थ प्रवचन कहलाता है। 

प्रवचन वह है, जिसमें कोई विशेष वात नहीं होती, जैसे दो 
आदमियों का साधारण वार्तालाप वचन है और जो वचन जगत्‌ कल्याण की 
दृष्टि से बोले जाते हैं, उन्हें प्रवचन कहते हैं| पहुंचे हुए अर्हन्त आदि महापुरुष 
ही ऐसे वचन प्रवचन बोल सकते हैं | न्यायाधीश न्यायालय में बैठकर मुकदमे 
का फैसला भी सुनाता है और घर में बैठकर अपने बाल बच्चों से भी वातें 
करता है। दोनों अवस्थाओं में वह वचनों का प्रयोग करता है | पर कितना भेद 
है, इन वचनों में? घर पर बोले जाने वाले उसके वचनो से किसी का कुछ 
बनता-बिगड़ता नहीं है। और जब फैसला सुनाता है तो मानों वह वादी और 
प्रतिवादी के जीवन का विधाता बन कर उनके जीवन-मरण और हानि-लाभ 
का लेखा बता रहा है। उसके वचनों पर वादी-प्रतिवादी का बहुत कुछ 
हानि-लाभ निर्भर है। इस प्रकार न्यायाधीश की घरू बातचीत को वचन और 
फैसले के वाक्यों को प्रवचन समझ लीजिए। 

प्रवचन हानि लाम को बतलाता है, नरक और स्वर्ग का मार्ग प्रदर्शित 
करता है। बंधन और मुक्ति को भेद समझता है| जिसे जो रूचिकर हो, वह 
उसे ग्रहण कर ले। अ्हन्तों का प्रवचन एक फैसला है, जो तुम्हारे शाश्वत 
कल्याण की ओर निर्देश करता है। वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ | 

कितनेक लोग ऐसे हैं जो निःशंक हैं। निर्ग्रन्थ-प्रवचन पर जिन्हें 
शंका नहीं है, लेकिन निःकांक्षा वनना उनके लिए भी कठिन हो जाता है। 
निःकांक्षा का अर्थ है- कांक्षा-वांक्षा इच्छा रहित होना। जिसके हृदय में 
कामना रहती है, वह पाप की भावना में पड़ जाता है। 

कई लोग असाघु की पूजा देख और साधु की पूजा न होते देखकर 
अपने धर्म की ओर से उदासीन हो जाते हैं। वह सोचते हैं- 'उं हः, हमारे 
धर्म के साधुओं का कोई आदर नहीं करता, हमारे निर्ग्रन्‍्थ प्रवचन पर कोई 
नहीं चलता और अवज्ञा करता है। अतः हमारा धर्म, हमारे साधु और हमारे 
शास्त्र नहीं हैं! इस प्रकार के विचार आत्मघातक सिद्ध होते हैं। हम जिस 
धर्म को मानते हैं, उसके मानने का फल अगर अच्छा होता तो हमारे साधुओं 
की लोग महिमा क्‍यों नहीं गाते? या हमारे धर्म की वृद्धि क्यों नहीं होती? ऐसी 
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क्षा में पडकर धर्म के मूलतत्वों का नाश नहीं करना चाहिए हा जैन धर्म सच्चा 
ह पर मेरा पूर्ण विश्वास है, दूसरे इसे मानें या न मानें, मैं अपने आत्मा 
को रास्ता क्यों भूलने दूं? जिसके अन्तरंग में ऐसा विश्वास है, उसका सच्चा 
सम्यग्दृष्टिपन आप ही फूट पड़ता है। 
पे कल्पना करो, तुम्हारे पास सच्चे हीरे की एक अंगूठी है। जौहरी ने 
उस हीरे की बडी कीमत बतलाई। एक जमाना ऐसा आया कि लोग इमीटेशन 
हीरों पर लोग ज्यादा मुग्ध हो गये। उन हीरों की ऊपरी चमक-दमक से इतने 
आकर्षित हो गये कि सच्चे हीरे की कीमत इमीटेशन हीरों के बराबर भी देने 
को तैयार नहीं। अब बताइये, सच्चे हीरे वाला अपने हीरे को झूठा समझेगा 
या उन लोगों को मूर्ख समझेगा? वह ऐसे लोगों को ही मूर्ख मानेगा, क्योंकि 
उसे अपने असली हीरे के मूल्य पर विश्वास है। इसी प्रकार जिसे एक बार 
अरहन्त के तत्त्व पर पूर्ण विश्वास हो गया। उसे दूसरे तत्त्व पर विश्वास नहीं 
हो सकता। वह क्‌ साधुओं की पूजा प्रतिष्ठा देखकर उनकी ओर आकर्षित 
नहीं हो सकता। अधर्म से पैदा होने वाला पेशा या प्रतिष्ठा सम्यग्दृष्टि को 
मुग्ध नहीं कर सकते। गौ हत्या करने वाला कसाई अगर नवाब का बच्चा 
बनकर घूमे तो तुम उनका सम्मान करोगे? नहीं। कलकत्ता की गौहरजान एक 
एक गानों के हजारों रुपये लेती थी। उसे धन वाली समझकर तुम उसे 
साध्वियों के समान नमस्कार करोगे? ह॒ 
जिसके पास पहनने को पूरा कपड़ा नहीं है, ऐसी पतिव्रता स्त्री के 
चरण-रज की बराबरी अनमोल वस्त्रों से सजी हुई वेश्या कर सकती है? 
नहीं। 
आप निर्ग्न्थ-प्रवचन पर अटल श्रद्धा रखो। जिधर की वायु चले, 
उधर ही ध्वजा फड़कने लगे, इस प्रकार की निर्बल श्रद्धा से नहीं, वरन्‌ 
अविचल और अखण्ड श्रद्धा से धर्म का पालन करो। 
सुबाहुकुमार ने भगवान्‌ महावीर के वचन सुनकर उनका निःशंका 
और निःकांक्षा होकर पालन किया। आपको यहां सीता की बात कहूँ या 
ड्रोपदी की? सीता की बात पर ही ध्यान दीजिये | 
राम के शरीर पर पूरे वस्त्र नहीं। भील सरीखा रंग है। जंगल में 
भटकता फिरता है घास के बिछौने पर सोता है| समय पर भूख-प्यास मिटाने 
% जाधन नहीं। राम की ऐसी अवस्था है। इस अवस्था से भी सीता ठोकरें 
राठी हुई राम के पीछे-पीछे चली जा रही है। 
एक दिन रावण सीता को उठाकर अपने महल में ले गया। जहां 
उन जी लंका हो, वहां नोग-विलास की सामग्री का पूछना ही क्या? रानी 
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मन्दोदरी रावण के कहने पर दूती बनकर सीता को समझाती है। उस समय 
सीता का हृदय किस ओर था? राम की ओर! इस बात से इन्कार करने की 
हिम्मत पापी से पापी नहीं कर सकता तो आप सत्संग करने वाले कर ही कैसे 
कर सकते हैं? कहने का आशय यह है कि सती सीता वन-वन में भटकने 
वाले राम के पीछे कष्ट उठा रही है, रावण का असीम वैमव देखकर भी उसे 
भोजन से साफ इंकार करती है। इसका क्या कारण था? राम वन-फल खाने 
वाला था। वस्त्रहीन था| राम-घास के बिछौने पर सोता था| उधर रावण 
के महलों में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। फिर सीता ने क्यों इंकार किया? 
इसलिए कि भोग-सामग्री सीता के मन को आकर्षित न कर सकी | उसने 
सोचा- “कहां रामचन्द्र, जो सत्य और धर्म के लिए वनवास भोग रहे हैं और 
कहां यह लम्पट रावण, जो स्त्रियों की चोरी करता फिरता है! धन्य राम! वाह 
राम! राम ने भरत को राज्य दे दिया। गृह-कलह मिटाने के लिये माता के 
वचन का पालन किया । पिता के वचन की रक्षा के लिए राज्य को ठोकर मार 
दी। मगर यह नीच, पामर रावण! स्त्रियों का दास! भोग का गुलाम! पवित्र 
मन्दोदरी को कुट्टिनी बनाकर भेजता है! ऐसे मेरे राम! तू ही मेरे नस नस में 
समाया है- रग रग में रम रहा है।' 
एक समय ऐसा था, जब महावीर भगवान्‌ को भी कष्ट उठाना पड़ा 
था। उन्होंने उड़द के बाकलों (छिलकों) के लिये हाथ फैलाया था। उन्हें 
घर-घर भिक्षा मांगनी पड़ी थी। लोग उन पर धूल फैंकते थे और कुत्तों से 
कटवाते थे। कहा जाता है- उनके कानों में कीले ठोके गये । परन्तु महावीर 
के भक्तों को, दुनिया का विलास करने वाले किन्तु धर्म के ढोंग करने वाले 
लोग आकर्षित न कर सके | जैसे सीता का मन राम को छोड़कर रावण की 
तरफ नहीं जाता था, उसी प्रकार महावीर के भक्तों का मन पाखंडियों की 
तरफ नहीं जाता था। वह निर्ग्रन्थ-प्रवचन पर श्रद्धा रखते थे। इसी प्रकार 
मित्रों! तुम्हें धर्म पर विश्वास है- श्रद्धा है, धर्म से कभी मत डिगो। निःकांक्ष 
बनो | किसी प्रकार की महिमा की इच्छा मत करो। चमत्कार देखकर भूल न 
जाओ। 
अब “निव्वितिगिच्छे” विशेषण आता है। जिसके चित्त में अस्थिरता 
न हो वह “निर्विचिकित्स' कहलाता है। वस्तु पर अविश्वास होने से पूरा फल 
नहीं मिलता | मन में ऐसा अविश्वास मत लाओ कि हमने इतना धर्म किया, 
इतना जप-तप किया, अभी तक हमारे दिन नहीं फिरे या अमुक काम, अब 
तक सिद्ध नहीं हुआ। ऐसा मत सोचो कि अभी तक मेरे मन की मुराद पूरी 
नहीं हुई तो धर्मक्रिया का फल होता है या नहीं? विश्वास रखो! विश्वास से 
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अखण्ड श्रद्धा से कार्य में सफलता मिलती है। अविश्वासी को फल इसलिए 
नहीं मिलता, क्योंकि उसका चित्त डांवाडोल रहता है। उसके चित्त की 
अस्थिर अवस्था ही उसकी सफलता में बाधा है। इस संबंध में एक शास्त्रीय 
उदाहरण लीजिये- 
दो लड़के जंगल में गये। वहां से मोरनी के दो अंडे उठा लाये। अंडे 
मुर्गी के पास रख दिये। मुर्गी उन अंडों को अपने पंखों के नीचे रखती और 
सेती थी। एक लड़के को विश्वास था कि मोरनी के अंडे से बच्चा जरूर 
निकलता है। पर दूसरे लड़के में विश्वास की कमी थी। उसका चित्त अस्थिर 
था। उसे शंका होती, न जाने इस अंडे में से बच्चा निकलेगा या नहीं? वह 
अंडे को कभी ऊंचा करता, कभी नीचा करता। कभी हिलाता और देखता कि 
इसमें बच्चा है या नहीं? दूसरा लड़का अपने विश्वास के कारण निश्चिन्त था। 
वह जानता था कि मयूरी के अंडे में से बच्चा तो निकलेगा ही, मगर निकलेगा 
योग्य समय पर ही... 
अस्थिर-चित्त लड़के के अंडे में जो रस था, वह हिलाने डुलाने के 
कारण जम न सका और पतला पड़ गया। उसने एक दिन ज्यों ही अंडा देखने 
के लिए उठाया, वह फूट गया। दूसरे लड़के का अंडा समय आने पर मुर्गी 
ने फोड़ा। भीतर मयूर का बच्चा निकला। बड़ा होने पर उसे नृत्यकला 
सिखलाई गई। 
एक दिन कहीं कोई जलसा था। वह लड़का अपने मयूर को वहां 
ले गया। मनुष्य को स्वभावतः पक्षियों से प्रेम होता है, फिर मयूर जैसे पक्षी 
पर किसे प्रेम न होगा? उस मयूर को देखकर सब लोग प्रसन्न हुए, पर जब 
उसने अपनी नृत्य कला दिखलाई तो सबके मुंह से 'वाह-वाह' 'शाबास' की 
ध्वनि निकलने लगी। सबने पालने वाले की सराहना की। 
एक लड़के को अपने ही कर्त्तव्य से दुःखी होना पड़ा क्योंकि उसमें 
चंचलता अधिक थी। उसे मयूरी के अंडे से मयूर पैदा होने का विश्वास नहीं 
था। दूसरा अपने दृढ़ विश्वास के कारण सुखी हुआ। उसकी श्रद्धा अटल थी | 
वह जानता था मोरनी के अंडे से जरूर मोर पैदा होगा। 
मित्रों। निर्ग्रन्थ प्रवचन पर दृढ़ विश्वास रखो। यों मत कहो- 
'महाराज कांई करां, तेलो कीघो पिण आशा पूरी नहीं हुई.' 'शान्तिनाथ रे नाम 
हक 2 गा हुई।' ऐसा 30 दुर्बलता है। 
न कल हा रे की को करोड़ों मनुष्य क्यों पूजते? 
पुल दनव को तिनके की तरह त्याग कर क्‍यों इधर-उधर घूमता 
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फिरता? धर्म में कोई तथ्य अवश्य है, इसीलिये ज्ञानी लोग इसकी ओर 
आकर्षित होते हैं। अगर तुम्हारी आशा पूरी नहीं होती तो यह धर्म का दोष 
नहीं है, तुम्हारी करनी में ही कहीं कमी है। अतएव कांक्षा पूरी न होने के 
कारण धर्म को मत छोड़ो। कांक्षा ही तुम्हारी मुराद पूरी नहीं होने देती। कांक्षा 
ही तुम्हें धर्म-श्रद्धा से डिगा देती है। अतएव जहां तक ही सके, कांक्षा को 
ही छोडने का प्रयत्न करो | निःकांक्ष हो जाने पर तुम्हारी समस्त कांक्षाएं पूरी 
हो जाएगी। एक वृद्धा स्त्री की बात कहता हूँ:- 
किसी वृद्धा को धर्म से बड़ा प्रेम था। वह सदा साधु-संतों के दर्शन 
करने जाती और उनका धर्मोपदेश सुनती | इतना ही नहीं, वह आस-पास की 
स्त्रियों को भी साथ ले जाती | स्त्रियों में धर्ममावना फैलाती | उन्हें सीख देती | 
एक दिन उसे विचार आया- मैं इतना धर्मध्यान करती हूँ। धर्म के 
लिए उद्योग करती हूँ। अतएव मेरे पोता अवश्य होगा | इसके बाद पोता होने 
की आशा में दिन पर दिन, वर्ष पर वर्ष बीत गये परन्तु पोता नहीं हुआ | पोता 
न होने से उसकी धर्म भावना मन्द पड़ने लगी। वह विचार करने लगी- 'यह 
कौनसा धर्म है, जो मेरी अन्तःकरण की अभिलाषा भी पूरी नहीं करता। जो 
धर्म पोता नहीं दे सकता, वह मोक्ष क्या देगा? इस प्रकार वृद्धा की श्रद्धा घटने 
लगी | ठीक ही कहा- श्रद्धा परमदुर्लभा |! सब कुछ सरल हो सकता है, मगर 
श्रद्धा कायम रहना बहुत कठिन है। उस वृद्धा की श्रद्धा जोखिम में पड़ गई। 
धीरे-धीरे उसे धर्म के प्रति इतनी अरुचि हो गई कि स्वयं साधु संतों के समीप 
न फटकती और जो जातीं उन्हें भी मना करती थी और कहती- 'क्या रखा 
है दर्शन करने में! क्यों घर के काम का नुकसान करती हो? वहां कुछ स्वाद 
होता तो मैं ही क्‍यों छोड़ बैठती?' 
वृद्धा जहां की थी, वहां अकसर साधु पहुंचा करते थे। एक पुराने 
साधु वहां गये | बहुत सी बहिनें दर्शन करने आईं | मगर साधु ने वृद्धा को न 
देखा। वह किसी समय महिला समाज में अगुआ थी। धर्म में उसे बड़ा 
उत्साह था। अतएव साधुजी ने पूछा-बहिनों! यहां एक धर्मशीला बाई थी। 
वह आज दिखाई नहीं दी। क्‍या कहीं गई है? 
एक स्त्री ने मुंह मटका कर उत्तर दिया- “महाराज, वह तो मिथ्यात्विनी 
हो गई। खुद नहीं आती और दूसरों को भी आने से रोकती है। 
साधु-अच्छा, यह बात है। उससे जरा कह तो देना कि अमुक मुनि 
आये हैं। व्याख्यान सुनना। अगर इच्छा न हो तो भी जैसे मिलने वालों से 
मिलने जाते हैं, उसी प्रकार समझकर व्याख्यान सुनना | 
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ये समाचार वृद्धा के पास पहुंच गये। वह कहने लगी- मैंने बहुत 
दर्शन किये। कई व्याख्यान सुने। कोई मुराद पूरी नहीं हुई | अब वहां जाकर 
क्या करूंगी? पे 
हे साधु प्राणी मात्र का भला चाहते हैं। उन्हें किसी पर क्रोध नहीं 
होता | उन्होंने वृद्धा को सन्‍्मार्ग पर लाने के उद्देश्य से एक बार फिर कहला 
भेजा। 
वृद्धा आई | अनमनी होकर, हाथ जोड़ नीचा सिर किये गुमसुम बैठ 
गई | 
ह साधुजी ने कहा-- बहिन, आजकल तुम धर्मध्यान नहीं करती। पहले 
तो बहुत धर्मक्रिया करती थी! क्या कारण हैं? 
लम्बा सांस लेकर वृद्धा बोली- क्या कहूँ महाराज: 
साधु- नहीं, नहीं बहिन कुछ कहो। बात क्या है? श्रद्धा क्यों हट 
गई? 
वृद्धा- पूछकर क्‍या करोगे, महाराज! 
साधु- बन सकेगा तो कुछ उपाय करेंगे। 
वृद्धा उत्सुक होकर- आप सुनना ही चाहते हैं? 
साधु- हां, बहिन! 
वृद्धा- तो सुनिये। मेरा एक लड़का है। आप जानते ही हैं कि मैं 
पहले कैसा धर्म करती थी और कैसी सेवा बजाती थी। मैं समझती थी कि 
धर्म के प्रताप से मेरे पोता होगा । आशा ही आशा में कई वर्ष व्यतीत हो गये, 
किन्तु पोता न हुआ। धर्म तो वह जो आशा पूरी करे । बहुत धर्म करने पर भी 
आशा निराशा में पलट गई। पोते का मुंह देखने को न मिला। इस कारण 
धर्म में आस्था घट गई। 


साधु ने सम्वेदना दिखलाते हुए कहा- बहिन, सच कहती हो । जो 
धर्म आशा पूरी न करे, वह कैसा धर्म! 


_साधु- नहीं बहिन, तुम झूठ नहीं कहती। अच्छा एक बात तुमसे 
पूछता हूँ। धर्म ने पोता नहीं दिया, यह मैंने माना, मगर बहिन, संसार संबंधी 
ऐसी कुछ बाघाएं भी तो होती हैं कि धर्म भी बेचारा क्या करें? अगर अकेला 
धर्म ही पोता दे देता तो तुम घर में बहू आने से पहले ही मांगती। पर ऐसा 
नहों होता। संसार संबंधी भी कुछ कारण मिलते हैं, तब पोता होता है। 

डृद्धा सिर हिलाकर बोली- सच बात है। 

साधु फिर कहने लगे- मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि इसमें कोई 
रझांसारिक दाघा ही कारण होगी। 
हरी लकी 
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वृद्धा- नहीं महाराज, सांसारिक वाघा कुछ भी नहीं है। 

साधु- वहिन, हो सकता है कि तुम्हें मालूम ही न हो। मान लो, 
पति-पत्नी में मेल-मिलाप ही न हो तो? 

वृद्धा- नहीं महाराज, दोनों में इतना प्रेम है, जितना सीता और राम 
में था। 

साघु- संभव है, बहू रोगिणी हो! रोगिणी के वच्चा नहीं होता। 

वृद्धा- अजी, उसके तो नख में भी रोग नहीं है। वह खूब भली चंगी है। 

साधृ- तुम्हारे लड़के में कोई त्रुटि नहीं हो सकती? 

वृद्धा- यह भी नहीं है। ऐसा होता तो संतोष कर लेती कि जब 
लड़के में ही कमी है तो पोता कैसे हो? पर वह तो बलिष्ठ और सुन्दर है। 
देखती हूँ, कई लड़के खाट पर पड़े रहते हैं, पर मेरा लड़का ऐसा नहीं है। 
वह पहाड़ सा बलवान है। 

साधु- इसके अतिरिक्त एक बात और हो सकती है। 

वृद्धा- वह क्या? 

साधु- सब कुछ ठीक हो, पर यदि तुम्हारा लड़का परदेश चला 
जाता हो और बहू तुम्हारे पास ही रहती हो तो पोता कैसे हो? एक बात और 
भी है| संभव है, पति-पत्नी साथ ही रहते हों किन्तु मनुष्य को धन की चिन्ता 
बहुत बुरी होती है। इस चिन्ता से तुम्हारा लड़का घुलता हो तो भी पोता न 
होना संभव है। 

वृद्धा व्यंग की हंसी हंसकर बोली- मैं ऐसी भोली नहीं हूँ। काले 
केश पक गये हैं। ऐसा होता तो समझ जाती, मगर यह सब कुछ नहीं है। 

साघु एक बात पूछना फिर भूल गया। 

वृद्धा- वह भी पूछ लीजिये | 

साधु- जो माता-पिता की सेवा नहीं करते, उनके भी प्रायः पुत्र नहीं 
होता | 

वृद्धा- महाराज, मेरा लड़का और मेरी बहू-मिलकर मेरी इतनी सेवा 
करते हैं कि शायद ही किसी को नसीब होती है। सब बातें आपने पूछ लीं। 
अब बताइये, किसका दोष है? 

साघधु- यह तो धर्म का दोष है? 

वृद्धा- जरा तेज स्वर में- मैं पहले ही कहती थी कि यह धर्म का 
ही दोष है। इसी कारण मैंने धर्म छोड़ दिया। स्त्रियां मुझे मिथ्यात्विनी कहती 
हैं। कहती रहें, मेरा क्या विगड़ता है? सच्ची वात तो कहनी ही पड़ेगी। 
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साधु- मैं समझ गया बहिन, यह दोष धर्म का ही है। धर्म से जाकर 
अर्ज करनी पड़ेगी कि बहुत से लोग बेचारे बूढ़े होकर मर जाते हैं, पर बेटे 
का मुंह नहीं देख पाते। तुमने उस वृद्धा को लड़का देकर और दुःखी कर 
दिया। नहीं तो वह धर्मध्यान करती | अब पोते के बिना उसे चैन नहीं पड़ती | 
उसे रात दिन चिन्ता रहती है। ३ 
वृद्धा चौंक कर बोली - ऐं महाराज! यह क्या कहते हैं? 
साधु- सच ही तो कह रहा हूं 
वृद्धा- नहीं महाराज ! यह तो धर्म का ही प्रताप है । 
अच्छा पुण्य किया तो बेटा मिला है। ५ 
साधु- कई लोग विवाह के लिये भटकते-फिरते हैं। तुम्हारे लड़के 
का विवाह जल्दी हो गया | यह बुरा हुआ ? 
वृद्धा- नहीं अन्नदाता, यह तो धर्म का ही प्रताप है। 
साधु- लोग पैसे-पैसे को मोहताज रहते हैं तुम्हें पैसा देकर धर्म 
ने बुरा किया ? 
वृद्धा- हुजूर, यह क्‍या फरमाते हैं! यह भी धर्म का ही प्रताप है 
साधु- यह क्या? सभी धर्म का ही धर्म का प्रताप बतलाती हो ! 
वृद्धा- सच बात कहनी चाहिये न ? 
साधु- अच्छा तो पति-पत्नी को जोड़ी स्वस्थ मिली, यह बुरा हुआ। 
नहीं तो संतोष मान कर धर्म तो करती! 
वृद्धा- यह भी धर्म का ही प्रताप है। 
साधु- अच्छा तो पति-पत्नी अविनीत माता-पिता से झगड़ने वाले 
मिलते तो ठीक था ? 
वृद्धा- जिसने खोटे कर्म किये हों उसी को ऐसे लड़के बहू मिलते 
है। आपकी कृपा से कुछ पुण्य-धर्म किया, उसी का यह प्रताप है। 
साधु- तुम सभी बातें धर्म के प्रताप की कहती हो ! ऐसा है तो जो 
धर्म सभी कुछ कर दे, सिर्फ एक पोता न दे, उस पर इतनी नाराजगी क्‍यों? 
वृद्धा हाथ जोड़कर बोली-क्षमा करें महाराज मुझसे भूल हुई- मैंने 
धर्म का उपकार न माना। मैं बड़ी कृतध्नी और पापिनी हूं। अब मैं समझ गई, 
मेरा मोह दूर हो गया। आपने मुझ पर असीम दया की ठीक | रास्ता दिखला 
दिया। अब में फिर यथाशक्ति धर्म की सेवा करूंगी। 
हा आपने यह दृष्टान्त सुना । ऐसे विचार वाले भाई-बहन आप में कम 
पा | कप आशा पूरी होते न देख कह उठतें हैं- वाह! धर्म ने इतना 
5 ने दिया। 
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इस प्रकार की तुच्छ भावना से धर्म की दुर्दशा नहीं, आपकी ही 
दुर्दशा होती है। तुम सच्चे धर्मात्मा वनो, तुम्हारी मुराद तो क्या, त्रिलोकी 
तुम्हारे चरणों में लोटने लगेगी। 
बातें बनाने से धर्म नहीं होता। धर्म को पालने वाली सीता और 
द्रौपदी थी, जो पति के पीछे-पीछे, धर्म के पीछे-पीछे वनों मे भटकती फिरी | 
क्या किसी वेश्या ने जंगल में भटकना मंजूर किया? नहीं। 
धर्म में कांक्षा का माव नहीं होना चाहिये। निस्पृष्ठ होकर धर्म करना 
चाहिये। जिस चीज से ज्यादा मोह किया जाता है वह दूर भागती है। 
जिसकी ओर निस्पृहठ वन जाओगे, वह तुम्हारे पैरों पर लोटेगी | वह वृद्धा स्त्री 
जब पोता-पोता करती थी, तब पोता नहीं हुआ। जब उसने उत्सुकता छोड़ 
दी तो झट पोता भी हो गया | इसलिये कहता हूं-- विश्वास रखो चंचल-चित्त 
मत बनो। अन्यथा जैसे मोरनी के अंडे से कुछ नहीं निकला, वैसा ही फल 
निकलेगा। हां, अगर धर्म पर विश्वास रखोगे-अश्रद्धाशील रहोगे, चित्त को 
चंचल नहीं होने दोगे तो जैसे मयूरी के दूसरे अंडे से मयूर का वच्चा निकला 
था, उसी प्रकार तुम्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। सम्यग्दृष्टि बनो। 
सम्यग्दृष्टि की भावना को देवता पूजते हैं। 
आगम- साख सुणी छे एहवी। 
जे जिन-सेवक होय हो सोमागी, 
तेनी आशा पूरे देवता 
चौसठ इन्द्रादि के सोय हो सोमागी। 
श्री शान्ति जिनेश्वर साहिब सोलवां | 
शान्तिदायक तुम नाम हो सोभागी। 
तन-मन-वचन शुद्ध करी ध्यावता, 
पूरे सगली आशा हो 
मित्रों! धर्म पर तन, मन, धन वार दो | विश्वास रखो। जिस काम के 
लिए मन-देवता मना करे वह काम मत करो। तुम पत्थर के भैरोंजी को पूजते 
फिरते हो, पर तुम्हारी मुराद पूरी करने वाले मन-देवता से उदासीन रहते हो, 
यह तुम्हारी कितनी अज्ञानता है? 
अ्हन्त परमात्मा पर विश्वास लाओ। यही परमेश्वर, यही परमात्मा, 
यही खुदा, यही गॉड यही सव कुछ है। इसकी माया अजब है। एक 
खुदापरस्त क्‍या कहता है, सुनिये- 
खुदा की हिकमत को कौन जाने, खुदा की बातें खुदा ही 
जाने । समी अजीज यहां सयाने, खुदा की बातें खुदा ही जाने || 
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हरेक मनुष्य अपने आपको बड़ा बुद्धिमान समझता हक मूर्ख रे 
कोई स्वीकार नहीं करता। पर खुदापरस्त कहता है- खुदा की बात खुदा 
जानता है-और कोई भी नहीं । 
30 पा | धर्म पर विश्वास रखो। आडम्बर करके धर्म मत 
करो | धर्म के नाम पर दूसरों को धोखा मत दो। अज्ञानी मनुष्य कदाचित्‌ 
तुम्हारी बात न जान पावे मगर सर्वज्ञ प्रभु सब देख रहे हैं। तुम लाख प्रयत्न 
करके भी उनसे कुछ छिपा नहीं सकते। अगर सच्चे हृदय से श्रद्धायुक्त होकर 
धर्म करोगे तो सब अमंगल दूर होगा और मंगल ही मंगल प्राप्त होगा | 

दुनिया में कुछ मनुष्य धर्म-प्रकृति का अनुसरण करने वाले और कुछ 
अधर्म यानि पाप-प्रकृति का अनुसरण करने वाले हैं। संसार एक रंगभूमि है। 
इसमें जुदा जुदा प्रकृति के जीव, पात्र के रूप में जुदा-जुदा खेल करते हैं । 
ज्ञानी तटस्थ भाव से इस नाट्यभूमि का दृश्य देखते हैं| वे किसी दृश्य पर 
या पात्र पर राग नहीं करते और न द्वेष ही करते हैं। वे उससे उचित शिक्षा 
लेते है। 

प्रायः मनुष्य दूसरे की भलाई-बुराई को चट पहचान लेता है, मगर 
प्रयत्न करके भी वह अपने गुण-अवगुण को नहीं देख पाता। जब दूसरे लोग 
उसकी टीका करने लगते हैं, तब उसे होश आता है। जो मनुष्य अपनी टीका 
सुनकर आत्म-निरीक्षण करता है और अपने अवगुणों को सुधार लेता है, वही 
बुद्धिमान्‌ गिना जाता है। वास्तव में अपने आपको सुधारने का कार्य बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। जगत्‌ को सुधारने की अभिलाषा रखने वाला पहले आत्म- 
सुधार करें, तभी वह अपना मनोरथ पूरा कर सकता है। 

सुबाहुकुमार ने यही किया। राजपुत्र होते हुए भी वह भोग-विलास 
में नहीं फंसा। उसने वीर पुरुष की तरह ज्ञानादि आत्मिक गुण प्रकट किये 
और वह सच्चा श्रावक बन गया। यह बतलाया जा चुका है कि उसे निर्ग्रन्थ 
प्रवचन में शंका न रही | 

निर्ग्नन्थ प्रवचन पर शंका उसी को हो सकती है, जिसमें कुछ समझने 
की ताकत है। जिसमें जरा भी समझने की शक्ति नहीं, उसे शंका किस पर 
होगी? पहले वस्तु-तत्त्व को समझने का प्रयत्न करो | उसमें शंका हो तो उसे 
ज्ञानियो के समक्ष प्रस्तुत करके निवारण कर लो। ऐसा करने से तत्त्व पर 
निःशंक श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। सुबाहु को ज्ञान हो गया था। उसने अपनी 
शंकाओं का निदारण कर लिया था। अतएव वह “लद्धइ' (लब्धार्थ) हो गया 
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जिस मनुष्य ने सन्देह होने पर मन का पूरा समाधान करके धर्म 
स्वीकार किया है, उसकी श्रद्धा इतनी दृढ़ हो जाती है कि कोई तलवार का 
डर दिखला करके उससे धर्म को त्याग देने के लिए कहे, तो भी वह धर्म से 
विचलित नहीं होता। सुबाहु में ऐसी ही श्रद्धा आ गई थी। 

बुद्धि का फल क्या है? आप बुद्धि का फल मानते हैं- पैसा कमा 
लेना, इज्जत पा लेना, दुनियादारी के काम करके कुछ लोगों पर अपनी छाप 
लगा देना | जो लोग अपनी बुद्धि को अर्थ (धन) उपार्जन करने में लगाते हैं, 
उन्हें प्रत्यक्ष फल नजर आता है, मगर परमार्थ में बुद्धि का उपयोग करने वाले 
को क्‍या फल मिलता है, यह लोगों की समझ में नहीं आता | ठीक ही है चमड़े 
की आंखों से परमार्थ नहीं देखा जा सकता है। उसे देखने के लिए हृदय के 
नेत्र चाहिए | विचार कीजिए, श्रेष्ठ रत्न पैदा करने वाले दुनिया में कितने हैं? 
बहुत थोड़े | कोहिनूर हीरा, जो दुनिया में एक बहुमूल्य हीरा गिना जाता है, 
कृष्णा नदी के तीर पर पड़ा हुआ एक किसान को मिला था| किसान से वह 
हिन्दू राजा के पास पहुंचा। फिर यवन बादशाह के हाथ लगा और अब 
इंगलैण्ड के बादशाह के पास है। ऐसा हीरा प्राप्त करने वाला क्या बुद्धिमान्‌ 
नहीं है? वह बड़ा बुद्धिमान्‌ है। वह दुनिया के हिसाब से बड़ा बुद्धिमान्‌ माना 
जाता है। कोहिनूर या उससे भी बढ़कर रत्न चिन्तामणि अथवा पारसमणि 
कितने समय तक मनुष्य का साथ देगा? पारस मणि लोहे को सोना बनाती 
है परन्तु क्या मनुष्य को शुद्ध (सोना) बना सकती है? क्‍या वह हमारे दुःखों 
को दूर कर सकती है? क्या उससे हमारे सफेद केश काले हो सकते हैं? क्या 
उसके द्वारा हम गये यौवन को प्राप्त कर सकते हैं, जन्म जरा मरण की 
व्यथाओं से मुक्ति पा सकते हैं? उससे ऐसा कोई भी ठोस काम नहीं हो सकता 
बल्कि मृत्यु के समय वह और अधिक दुःख का कारण होती है। 

इसी कारण ज्ञानी पुरुष इनमें विश्वास न करने की सलाह देते हैं। 
हम लोग अज्ञान के कारण नित्य वस्तु की उपेक्षा करके अनित्य को पाने की 
चेष्टा में लगे रहते हैं | हम धुव को छोड़कर अध्रुव की ओर ही झुके रहते हैं | 
मगर धुव को प्राप्त करना ही परमार्थ है। संसार में फंसा हुआ मनुष्य कहता 
है- त्यागियों ने सुख को छोड़ दिया है मगर उन्होंने छोड़ क्या दिया, वे स्वयं 
छुट गये हैं। 

मानव-जीवन की सार्थकता स्थायी-तत्त्व प्राप्त करने में है। इसके 
लिए यह विचार करना आवश्यक है कि वस्तुतः मैं कौन हूँ? कहां से आया 
हूँ? कहां जाऊंगा? आप कह सकते हैं-क्या पता कहां से आये और कहां 
जाएंगे? ठीक है। जैसे शराब के नशे में चूर आदमी को कहीं उठाकर चैठा 
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दीजिये और जब वह होश में आए तब उससे पूछिये- तुम कहां थे और यहां 
कैसे आ गये? तब वह क्या उत्तर देगा? वह कुछ भी नहीं बता सकेगा। इसी 
प्रकार मनुष्य अज्ञान मोह के नशे में चूर है। उसे क्या पता कि वह कहां से 
आया और कहां जाएगा? जब किसी सच्चे ज्ञानी के चरणों में बैठकर वह ज्ञान 
प्राप्त करेगा, तब उसे होश आयेगा। तब उसके भीत्तरी नेत्र खुलेंगे। 

जो पूर्वजन्म में विश्वास नहीं रखता, उसे तुरन्त के बच्चे को देखकर 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। बारीकी से देखने पर मालूम होगा कि वह बच्चा 
हमें पूर्व-जन्म का कैसा अच्छा प्रमाण देता है। बहिनें यह बात खूब समझ 
सकती हैं, क्योंकि उन्हें मातृत्व का सौभाग्य प्राप्त होता है । तुरन्त का बालक 
बाहर आते ही रोने लगता है। रोने की यह क्रिया उसे किसने सिखलाई है? 
सिखलाये बिना किसी क्रिया का होना कठिन है। बच्चे के रोने की क्रिया से 
मालूम होता है कि पहले जन्म में उसे रोने की आदत थी। इसी प्रकार बच्चे 
को स्तन चूसना किसने सिखलाया? उसमें पहले से ही भूख की संज्ञा थी। 
इसी कारण वह चूसने की क्रिया करता है। 

बहुत से भाई समझते हैं- बालक अज्ञान होता है। वह कुछ समझता 
नहीं है। परन्तु उसके सामने कठोर शब्द बोलने पर वह डरता है और मधुर 
शब्दों, से गाने-बजाने से खुश होता है। बच्चे में क्रोध, मान माया आदि के 
बीज पहले से ही विद्यमान हैं। इसी कारण उसकी प्रकृति उन बीजों के 
अनुसार बनती है। वृक्ष में बीज रहता है। वह जब तक वृक्ष में रहता है, तब 
तक के समय में वृक्ष के सारे गुण प्राप्त कर लेता है। जब बीज बोया जाता 
है तो उसमें से वैसा ही वृक्ष, वैसे ही संस्कार लेकर निकल आता है। गेहूँ के 
बीज से गेहूँ का पौधा और चने के बीज से चने का पौधा उगता है। 
कर्म-शास्त्र प्राणी के इन संस्कारों को कार्मण शरीर कहता है। मनुष्य जैसे 
विचारों का संग्रह करता है, वैसा ही वह बन जाता है। गीता में कहा “श्रद्धा 
मयोष्य॑ पुरुष:॥' यह मनुष्य श्रद्धा का बना हुआ है। जो मनुष्य उच्च या नीच 
जेसे विचार निरन्तर करता रहता है, वैसा ही बन जाता है। ह 

इस कारण ज्ञानी कहते हैं- हे भव्य| जब तक श्वास चल रहा है 

अवसर में कुछ अच्छा काम करना हो तो कर ले। दम निकल जाने 

(मनुष्य) बेदम हो जाता है। फिर कुछ भी नहीं हो सकता। जो 
जता है; वह अनेक दुःखों के आ पड़ने पर भी आनन्द में मस्त 
ज। इश्दर को नहीं भजता, वह फूलों की सेज पर पड़ा हुआ भी 


शक ४ अंज्लो 
५४५०० ६-७ ५) 
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रठा हैं एक मनुष्य फूलों की शय्या पर भी हाय-हाय करता है 
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और दूसरा कांटों पर सोता हुआ भी हंसता रहता है | यह कौनसी शक्ति है, 

जो एक को इस परिस्थिति में हंसा रही है और दूसरे को रुला रही है? 
प्रहुलाद को मारने के लिये उस पर विपघर सांप छोड़ा गया | सांप 

फुफकार करने लगा | पर प्रहुलाद जब-उठकर खड़ा हुआ, तब हंसने लगा। 
लोगों ने चकित होकर पूछा- क्‍यों रे, तुझे डर नहीं लगता? 
प्रहलाद मुस्कराता हुआ बोला- डर किस बात का? 

लोग- अकेले और विषैले सांप का! 

प्रहलाद- मुझे तो पता ही नहीं | | 

उसे काला सांप कृष्ण के रूप में दिखाई देता था| सर्प उसे नजर 
ही नहीं आता था। आज जो मनुष्य सर्प को देखकर थर-थर कांपने लगता 
है, कल वह अगर परमात्मा में रमण करने लगता है तो उसे डर का भान भी 
नहीं होता।| उस पर सर्प का विष भी नहीं चढ़ता। 

आप कहेंगे- यह तो पुराने जमाने की बातें हैं। इस समय तो कहीं 
ऐसा दिखाई नहीं देता। मगर मैं आपसे पूछता हूँ-- आप सर्प से क्‍यों 
डरते हैं? 

श्रावक- सर्प काटता है। 

'कौन काटता है? 

'सांप।' 

'अगर सांप काटता है तो चित्र में लिखा सांप क्‍यों नहीं काटता?' 

'वह निर्जीव है।' 

'ठीक है, पर कई सपेरों के गले में सांप देखे जाते हैं | वे उन्हें नहीं 
काटते | इसका क्या कारण है?' 

'वे लोग मंत्र जानते हैं।' 

'अच्छा, जब किसी आदमी को सांप काट खाता है, तब सपेरा उसे 
पानी पिलाता है। पानी पीने से मनुष्य का जहर उतर जाता है। इसका क्या 
कारण है?' ५ 

वह पानी मंत्रित होता है।' 

'कैसे मंत्रित किया उसे? 

'मंत्र बोलकर पानी में फूंक मारी।' 

'फूंक मारने से क्या हो गया? 

'मंत्र पानी में आ गया।' 

'अगर वह पानी सादे पानी की तरह सांप के डंसे को कोरा सादा 
पानी पिलाओगे तो जहर उतर जाएगा? 
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'नहीं।' 

'क्यों?' 

'अ्रद्धा के बिना नहीं उत्तरता।' । सा 

आप समझ गये। श्रद्धा के बिना नहीं उतरता, यह बात दूसरे शब्दों 
में इस प्रकार कही जा सकती है कि श्रद्धा ही मंत्र है। श्रद्धा ही जहर उतारती 
है तो परमात्मा पर अटल श्रद्धा रखने से क्या आत्मा का जहर-काम-क्रोध 
आदि नहीं उतरेगा? कया उससे परमात्मा के साथ भेंट न होगी? अवश्य 
होगी। नहीं 

जो मनुष्य परमात्ममय हो जाता है, वह किसी से भय नहीं खाता। 
कामदेव श्रावक के चरित पर विचार करो | कामदेव श्रावक के टुकड़े-टुकड़े 
किये गये, उसे सांपों से कटवाया गया, हाथी से कुचलवाया गया, पर उसका 
बाल भी बांका न हुआ। इसका क्या कारण है? प्रबल भावना। परमात्मा में 
पक्का विश्वास! परमात्मा का स्मरण करने से उसमें तललीन हो जाने से पाप 
रूपी समस्त विष झड़ जाता है। 

सांप क्रोध आने पर ही काटता है, बिना क्रोध आये नहीं काटता। 
कई बार पास से सांप शान्तिपूर्वक निकल जाता है। सांप को क्रोध आया और 
काटा। तुम्हें क्रोध आया नहीं कि जहर चढ़ा नहीं | अगर तुम्हें क्रोध न आएगा 
तो जहर भी नहीं चढेगा। 

भगवान्‌ महावीर को चंडकौशिक सांप ने काटा मगर उन्हें विष क्‍यों 
न चढ़ा? इसी कारण कि भगवान्‌ में क्रोध नहीं था। जिसमें क्रोध होता है, 
उसे जहर चढ़ता है। अर्थात्‌ क्रोध से क्रोध मिलने पर जहर की पावर (शक्ति) 
बढ़ जाती है। लकड़ी पर खड़े होकर स्पर्श करने से बिजली हानि नहीं 
पहुंचाती। अगर आप जमीन पर खड़े हों तो हानि पहुंचाती है, इसीलिए कि 
जमीन की बिजली, तुम्हारी बिजली और वह बिजली मिल गई। तीनों के 
सम्मिलिन से बिजली की शक्ति बढ़ गई। अतएव हानिकारक बन गई | जब 
आपके पैरों के नीचे लकड़ी होती है तब पृथ्वी की बिजली पृथक्‌ हो जाती 
है या दिजली की शक्ति कम हो जाती है। पच्चीस आदमी एक कतार से एक 
दूसरे से हाथ मिलाकर बैठ जायें। फिर एक-एक आदमी बिजली का स्पर्श 
ऊरे तो दया होगा? सब में दिजली दौड़ जाएगी और यदि बीच में मुर्दा लाकर, 
उसके हाथ से हाथ मिलाकर पहला आदमी बिजली छुए तो मुर्दे को लाँघकर 
दिजली असर नहीं कर सकती। इसका कारण यही है कि मुर्दे में स्वयं की 
दिजली नही है। आतएव उसमें दिजली का बल नहीं बढ़ सकता और वह बीच 
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ही में रुक जाती है| यही बात जहर के संबंध में है। सर्प के जहर ने आपके 
शरीर में प्रवेश किया | दूसरा जहर आपका आपके शरीर में विद्यमान है | दोनों 
के मिलने से जहर की शक्ति वढ़ जाती है और वह आपको मारने वाला हो 
जाता है। सांप के काटने पर आपको तनिक भी क्रोध न आएगा तो जहर नहीं 
चढ़ेगा। 

बिहार प्रान्त में एक आदमी घास का छप्पर बांध रहा था | एक सर्प 
छप्पर में बंध गया और उसने उस आदमी को काट खाया | आदमी को खबर 
नहीं हुई। उसने समझा, कोई कांटा चुभ गया है। अगले साल जब वह आदमी 
छप्पर खोलकर नये सिरे से बांधने लगा तो उसे मरा सर्प दिखाई दिया। उसे 
गत वर्ष की घटना याद आ गई | सोचा अरे! जिसे मैंने कांटा समझा था, वह 
कांटा नहीं, सांप था। क्रोध आते ही जहर ने असर किया और वह आदमी 
मर गया | सोचिये, इतने दिनों तक जहर कहां छिपा बैठा था? वास्तव में 
उसकी भावना के कारण ही उसे जहर चढ़ा। भावना का बड़ा चमत्कार है। 
भावना के बल से संसार के न मालूम कितने खेल हो रहे हैं। जो बारीक नजर 
से देखता है, वह उन खेलों की वास्तविकता समझ पाता है। 

चलते-फिरते, उठते-बैठते, परमात्मा की भावना रखने से परमात्मपद 
की प्राप्ति होती है। वास्तव में परमात्मा का नाम पावन है- पवित्र करने वाला 
है। परमात्म-भक्ति का अपमान करने वाला परमात्मा का अपमान करता है। 
जो मनुष्य परमात्म भक्त है, वह चाहे कैसा ही मनुष्य क्‍यों न हो, किसी भी 
जाति या किसी भी कुल में क्‍यों न पैदा हुआ हो, उसे उच्च समझना चाहिए | 
क्या सुदर्शन सेठ ने अर्जुन माली से घृणा की थी? नहीं । फिर तुम गरीबों से 
घृणा क्‍यों करते हो? एक भाई ने जिसे तुम नीच समझते हो, मुझसे कहा- 
'महराज! अठारह वर्ष हुए मैं गंगाजी गया था। तब से मैं मांस और मदिरा 
काम में नहीं लेता और परायी स्त्री को तो माता के समान समझता हूँ। मित्रों! 
मैं इसे नीच कैसे कहूँ? पतित से पतित समझी जाने वाली जाति का चरित्रवान्‌ 
पुरुष, चरित्रहीन सेठ से अच्छा है। आप चरित्रवान्‌ बनकर ही उच्चता प्राप्त 
कर सकते हैं। उच्चता प्राप्त करने से आपका गृहस्थाश्रम भी दैदीप्यमान हो 
उठेगा। चरित्र ही उच्चता की कसौटी है। चरित्र ही जीवन का सर्वोत्तम सार 
है। चरित्र ही जीवन रूपी पुष्प का सौरभ है। 

सुवाहुकुमार राजा का पुत्र था। उसकी प्रकृति सुन्दर और सौम्य 
थी। उसने अपने उज्ज्वल चरित्र के द्वारा अपना गृहस्थाश्रम आदर्श बनाया । 

आज के राजा ऐश-आराम में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 
विलास और आमोद-प्रमोद ही उनके जीवन का प्रधान लक्ष्य है। मोटरों में 
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बैठकर सैर करना और मजे उड़ाना ही उनकी साधना है। बेचारा धर्म उनके 
नजदीक फटक नहीं सकता। वे उसे अर्धचन्द्र देने के लिए तैयार रहते हैं। 
फुर्सत के समय साधु सन्‍्तों की निन्‍्दा करने और उनका उपहास करने से नहीं 
चूकते। परन्तु इन्हीं के क्षात्र वंश में उत्पन्न हुआ सुबाहुकुमार इनसे एकदम 
विपरीत था| उसने अपनी आत्मा में ऐसे भाव भरे कि वह आदर्श पुरुष माना 
जाने लगा। 

सुबाहुकुमार 'लद्धडड' हो गया, यह कहा जा चुका है। अर्थात्‌ उसने 
निर्मन्थ प्रवचन का अर्थ समझ लिया। कोई भी वस्तु प्राप्त हो जाने पर भी 
उपयोग में लिये बिना लाभदायक नहीं होती। आपको रास्ते में बहुत सा धन 
मिला। मगर जब तक आप उठाकर उसे काम में न लेंगे, तव तक उससे कोई 
लाम न होगा। 

सन्त महात्मा किसी की आज्ञा से या किसी के दबाव से नहीं 
बोलते | बसन्‍्त ऋतु आई देख कोकिल अपने आप ही मधुर राग की तान 
छेड़ने लगती है। उसी प्रकार सन्त महात्मा भी योग्य समय देखकर उपदेश 
की मधुर वाणी सुनाने लगते हैं| कोकिल की मधुर तान, प्रत्येक मनुष्य निःशंक 
भाव से सुन सकता है, उसी प्रकार सन्त महात्मा की वाणी से भी निःसंकोच-भाव 
से मनुष्य मात्र लाभ उठा सकता है। सन्‍्तों की वाणी अमूल्य रत्न है, 
महानिधान है। जिसकी इच्छा हो, उसे प्राप्त कर सकता है। इसे 'लद्घ्' 
समझ लीजिये। आप मोतियों को या दूसरे रत्नों को सोने के तार में गूंथ कर 
गले का हार बनाते हैं। इसी प्रकार जब आप शास्त्र रूपी रत्न और सनन्‍्तों की 
वाणी रूप मोतियों को प्रेम के तार में पिरोकर हृदय में धारण करेंगे तो आपकी 
है अनन्तगुणी बढ़ जाएगी। आपको इससे अपूर्व आनन्द का अनुभव 
रेगा। 

'लद्धष्ट' के बाद मूलपाठ में 'पुच्छियट्ठे' पद आता है। जिसने अर्थ को 
पूछ लिया हो, वह 'पुच्छियट्टे' कहलाता है। अर्थ को ज्ञाता से पूछ लेने पर 
असंदिग्धता और रुचिकरता आ जाती है। मान लीजिये, पिता ने पुत्र को रत्नों 
का हार पहनाया। पुत्र बाद में पूछता है पिताजी, इस हार की क्‍या कीमत 
४? इस हार में कहीं हीरे लगे हैं और कहीं पन्ने लगे हैं। इन दोनों में क्या 
अन्तर है? हीरे की कीमत ज्यादा क्यों लगती है? नकली और असली हीरे में 
रया भेद है? वह कैसे पहचाना जाता है? आदि । जो लड़का इस प्रकार अपने 

गा] है, वह गले का श्रृंगार करके तो खुश होता ही है, साथ 
धे हार की कीमत, उसकी परीक्षा, उसका भेद समझकर जोहरी होने की 
्ज्ण्टा शत कर लेता है। उस हार के प्रति उसका विशेष आकर्षण हो जाता 
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है। वह किसी के धोखे में नहीं आ सकता।| यह वात व्यवहार में है, वैसे 
धर्म में भी है। धर्म को भली भांति समझ लेने से मनुष्य पाप रूपी खोटी वस्तु 
से ठगा नहीं जा सकता | 

आप लोगों से पूछने की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है। हां, 
व्यावहारिक बातें तो आप आपस में पूछते हैं, जैसे आपकी दुकान कहां है? 
आप क्या व्यापार करते हैं? आदि-आदि | इसी प्रकार वहिनें आपस में पूछ 
ताछ करती हैं- ये बंगड़ियां कहां से वनकर आई हैं? यह गोखरू कहां 
बनवाया? यह बोर बड़ा सुन्दर है। इसमें कितना खर्च हुआ? इत्यादि | इस 
प्रकार की बातें तो आप में होती है, मगर पाप पुण्य कैसे होता है? कौन से 
कार्य से पुण्य उपार्जन किया जा सकता है? अमुक कार्य करने में पुण्य होता 
है या पाप? इस प्रकार की धार्मिक बातें करने का अवसर ही शायद आपको 
नहीं मिलता | 

वीर क्षत्रिय राजा लोग, जिन्हें राज-कार्य से फूर्सत मिलना कठिन 
था, समय निकालकर धर्म-चर्चा करते थे। आप इसके लिये समय नहीं 
निकाल सकते, यह कैसी अनोखी बात है! धर्म-चर्चा करने से आपकी कुछ 
भी हानि नहीं होगी, सांसारिक कार्यों में बाधा नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका 
संसार स्वर्ग बन जाएगा। घर-घर में सीता और राम मिलने लगेंगे। 

मित्रों! व्यवहार के काम तो सदैव चलते रहते हैं, जरा धर्म-चर्चा भी 
किया करो | मैं यह नहीं कहता कि आप जैन के साथ ही धर्म चर्चा करो या 
जैन साधु से ही करो | मेरा मतलब यह है कि आप प्रत्येक धर्म के अनुयायी 
के साथ धर्म चर्चा करो। जो सीखने योग्य मिले सो सीखो, जो सिखाने योग्य 
हो वह सिखाओ। पूछताछ करने पर भी समाधान न हो तो जब किसी 
साधु-सन्त का समागम हो तब अपनी शंका का निर्णय कर लो। निर्णय के 
विना जो काम किया जाता है, वह फल शून्य होता है। उसमें कोई लाभ नहीं 
होता। 

शंका का समाधान कर लेने से मनुष्य 'विणिच्छियट्टे- विनिश्चितार्थ- 
जिसे अर्थ का निश्चय हो गया है, ऐसा हो जाता है। 

गीता में इस विषय में कहा है- 'संशयात्मा विनश्यति।' अर्थात्‌ 
जिसके आत्मा में सन्देह भरा रहता है, उसका नाश हो जाता है। आत्ता में 
किसी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहिए। अगर कभी कोई संशय उत्तपन्न 
हो तो उसे निकाल डालना चाहिये। सन्देह दूर हो जाने से आत्मा को बड़ा 
आनन्द आता है। आत्मा में प्रफुल्लता रहती है, निर्मलता आ जाती है, आत्मा 
धर्म में रंग जाता है | साफ, सफेद और मुलायम मलमल को कसूबे के रंग में 
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डालने से कया होता है? वह उस रंग को चूस लेती है और स्वयं उसी रंग 
की बन जाती है। अगर मैले कुचैले कपड़े को उस रंग में डाला जाए तो क्या 
उस पर वैसा सुन्दर रंग चढ़ेगा? नहीं। 

भाइयों! पुरुष का मन रूपी कपड़ा जितना मुलायम और जितना 
स्वच्छ होगा, धर्म का रंग उतना ही अधिक और सुन्दरता से चढ़ेगा। जिस 
पुरुष का मनरूपी कपड़ा मसौता हो गया अर्थात्‌ खराब कामों से और गन्दे 
विचारों से अपवित्र हो गया, उस पर धर्म का रंग वैसा नहीं चढ़ने का | सुबाहु 
की आत्मा स्वच्छ थी, इसलिए उसके ऊपर धर्म-रूपी कसूंबे का रंग 
उज्ज्वलता से चढ़ गया। 

जो वस्तु धर्म से रंगी हुई हो, उसी को आप ग्रहण करना। बिना 
धर्म की वस्तु को थोथी और निःसत्व समझकर फैंक देना। 

एक समय की बात है। रामचन्द्रजी, सीता के साथ राजसभा में 
विराजमान थे। हनुमान उनका बड़ा भक्त था। उसने रामचन्द्रजी की सेवा 
निष्कामभाव से अर्थात स्वार्थ बुद्धि से रहित होकर की थी। लोगों ने उसकी 
उत्कृष्ट सेवा की प्रशंसा की। सीता देवी ने प्रसन्न होकर अपने गले का हार 
हनुमान को इनाम में दे दिया। आप जानते हैं, हार कीमती होता है और फिर 
सीता जैसी महारानी के पहनने का हार! उसकी कीमत का क्‍या पूछना? वह 
अमूल्य हार था। 

हनुमान उस हार को ले एक तरफ ले गये और हार में से एक-एक 
हीरा निकाल निकाल कर, उसे पत्थर से फोड़कर टुकड़ों को हाथ में ले 
आकाश की तरफ मुंह कर आंख से देखने लगे। लोग यह दृश्य देखकर 
खिलखिलाकर हंसने लगे। आखिर हनुमान से पूछा गया- भाई, हार की यह 
दुर्दशा क्‍यों कर रहे हो? 

हनुमान ने यह उत्तर दिया-'मैं हीरे फोड़ फोड़कर देख रहा हूँ कि 

इनमें कहीं राम हैं या नहीं? अगर हैं तो ठीक, अन्यथा मेरे लिए यह निकम्मे 


!, निस्सार हैं।' लोग यह उत्तर सुनकर चकित रह गये। सभी उसकी 
वाह-वाह करने लगे। 
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यह एक आलंकारिक वर्णन है। इसके गूढ़ रहस्य को समझने का 
प्रयत्न कीजिए। हनुमान ने यह आत्मिक विचार किया था। उन्होंने देखना 
पाहा- इन हीरों में धर्म रूपी राम हैं या नहीं? जिस वस्तु में धर्म न हो, वह 
रे है। अगर हीरों में राम न हो- धर्म न हो, तो वह चाहे जितने कीमती समझे 
जादे हो, कांच के टुकड़े के बर 


के बरावर हैं। यह बात जैनशास्त्र में 'सेसे अणट्टे' 
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शब्दों द्वारा व्यक्त की गई है अर्थात्‌ जिस वस्तु में धर्म न हो वह थोथी है- 
अनर्थ रूप है। जिस वस्तु में धर्म है, वह पाप से वचाती है। कल्पना कीजिए, 
कोई पुरुष राजा का भण्डारी है। खजाने में करोड़ों रुपयों का माल पड़ा है| 
भण्डारी चाहे तो उसमें से लाखों का गवन कर सकता है | लेकिन जो भण्डारी 
भण्डार की वस्तुओं को राजा की ही समझता है, वह कभी नमकहराम या 
विश्वासघाती नहीं हो सकता। वह पाप की चीजों की ओर निगाह भी न 
करेगा। वह सोचेगा- इनमें कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा सिर्फ वह है, जो 
प्रसन्नातापूर्वक राजा मुझे दे दे| इस प्रकार चीजों में धर्म होता है। 

सुदर्शन सेठ को रानी ने भोग-विलास करने के लिए अपनी ओर 
आकर्षित करना चाहा। वह बोली- तुम मेरे साथ आनन्द करो । मैं तुम्हें राज्य 
दे दूंगी। मेरे साथ विलास करोगे तो मैं राजा को मरवा डालूंगी | 

सुदर्शन उत्तर देता है- आप मेरी माता हैं| माता अपने पुत्र से ऐसा 
नहीं कहती | मैं आपकी प्रजा हूँ। प्रजा, राजा के पुत्र के समान है। इस संबंध 
से यह राज्य मेरा ही है किन्तु राज-सिंहासन पर आप ही सुशोभित होती हैं। 
पुत्र पर तो आपका प्रेम होना ही पर्याप्त है। 

सुदर्शन को आपकी ही तरह धन की आवश्यकता थी। वह 
धनोपार्जन के लिए व्यापार करता था। मगर अन्याय एवं पाप से मिलने वाले 
राज्य को और रानी को उसने ठोकर मार दी। यह धर्म का प्रताप है। यह 
धर्म की महिमा है। कनक-कामिनी को इस प्रकार ठोकर मार देना कोई 
साधारण बात नहीं है। 

रानी ने सुदर्शन से कहा- तुम मां-मां क्या करते हो? मैं जिस भाव 
से तुम्हें देख रही हूँ, उसी भाव से तुम मुझे देखो | मैं कोई तुच्छ स्त्री नहीं हूँ। 
अगर तुम मुझे प्रसन्न करोगे तो मैं तुम्हारे लिए मंगलदात्री सुखविधात्री हूँ और 
विपरीत करोगे तो मैं ही सिंहनी बनकर तुम्हें फाड़कर खा जाऊंगी। 

पर सुदर्शन न डिगा। वह अपने धर्म पर दृढ़ रहा | धर्मनिष्ठ के लिए 
प्राण दे देना एक साधारण बात है। 

मनुष्य शरीर बड़ी कठिनाई से मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को 
चाहिए कि इसे व्यर्थ न गंवा दे | आपने रेल गाड़ी देखी है। इसके आविष्कार 
में तीन पीढ़ियां खत्म हो गई। एक पीढ़ी ने कुछ काम किया। दूसरी ने उसमें 
संशोधन और विकास किया | तीसरी ने उसे सुव्यवस्थित कर दौड़ाना आरम्भ 
कर दिया | अब आप बताइये कि रेल बड़ी है या इंजीनियर? 

'इंजीनियर!' 
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इंजीनियर क्‍यों बड़ा है? इसलिए कि उसने अपनी मस्तिष्क शक्ति 
से रेल बनाई है। इंजीनियर के मस्तिष्क के पुर्जो को घड़ने वाली कुदरत कैसी 
विचित्र शक्तिशालिनी है, जिसने न जाने कहां कहां के तत्त्वों को किस प्रकार 
संगृहीत करके पेशाब के स्थान से निकलने वाले दो बिन्दुओं-वीर्य से- इस 
नर देह को खड़ा कर दिया है! ; 

आप देह रूपी एंजिन में बैठ गये। यहां विचारणीय यह है, एंजिन 
का ड्राइवर एंजिन की सफाई करके, उसमें पानी और कोयला डाल कर यों: 
ही इधर उधर घुमाया करे तो क्या रेलवे कम्पनी उसे धन्यवाद देगी? नहीं? 
जब तक वह एंजिन के साथ डिब्बों को जोड़कर कम्पनी को लाभ नहीं 
पहुंचायेगा तब तक कम्पनी उसे धन्यवाद कैसे देगी? 

अब जरा दूसरा विचार कीजिए | ड्राइवर घर जाता है। उसकी स्त्री 
पूछती है- 'तुम ड्राइवरी का काम किसलिए करते हो? वह उत्तर देता है- 
'तेरी आबादी के लिए- बाल बच्चों के पोषण के लिए [' ड्राइवर ने ऐसा कह 
दिया, लेकिन वह आटा दाल का प्रबन्ध न करे तो क्या स्त्री उसे धन्यवाद देगी 
या घिक्कारेगी? वह घिक्कारेगी, क्योंकि उसने अपना कर्त्तव्य पालन नहीं 
किया। 

इसी प्रकार जो मनुष्य अच्छे से अच्छा भोजन कर, सुन्दर सुन्दर वस्त्र 
पहन देह रूपी एंजिन को इधर उधर व्यर्थ घुमाया करता है और सुबुद्धि रूपी 
स्त्री का भरण पोषण नहीं करता, उसे कोई धन्यवाद नहीं देता, वह सर्वत्र 
घिक्‍्कार का पात्र बनता है। 

मनुष्य बुद्धिशाली होने के कारण ही समस्त प्राणियों में उत्तम है। 
हाथी डील-डौल में बड़ा है, पर मनुष्य उस पर सवारी करता है। सिंह बड़ा 
पराक्रमी है किन्तु मनुष्य उसे पींजरे में बन्द कर देता है। मनुष्य की शक्ति 
विलक्षण है। यह विलक्षण शक्ति उसकी बुद्धि की बदौलत है। मनुष्य अपनी 
बुद्धि के कारण सब के सिर पर चढ़ बैठता है। लेकिन उस सर्वोत्तम बुद्धि का 
अगर सदुपयोग न किया जाए तो उससे क्‍या विशेष लाभ हुआ? 

प्रश्न होता है- बुद्धि का सदुपयोग क्या है? बुद्धि का सदुपयोग है, 
उसे तत्त्व विचार में लगाना। तत्त्व दो हैं- एक नाशवान्‌ और दूसरा अविनाशी। 
एक दृष्टि से देखा जाए तो नाशवान्‌ वस्तु कोई भी नहीं है। देह नाशवान्‌ 
माना जाता है मगर उसका भी कंवल रूपान्तर होता है। जब किसी वस्तु के 
कसर दिखर जाते हैं तो मालूम होता है- उसका नाश हो गया । उदाहरण 
उ लिए पानी को ले लीजिए | पानी जब पृथ्वी पर गिर जाता है तो हम लोग 
पानी सूख गया, नष्ट हो गया। मगर वास्तव में वह ऑक्सीजन और 
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हाईड्रोजन नामक गैस में परिवर्तित हो गया है। इन दोनों की मिलावट से 
फिर पानी तैयार हो जाता है। 

इन परिवर्तनशील जड़ वस्तुओं में इतनी विलक्षण शक्ति है तो चैतन्य 
आत्मा में कितनी शक्ति होगी, यह अंदाज आप ही लगा लें। वास्तव में जिस 
मनुष्य ने अपनी आत्मा को विकसित कर लिया- स्वच्छ और निर्मल वना 
लिया- वह संसार को चकित कर देता है। यह जगत्‌ में उथल पुथल मचा 
देता है। लोग जड़ वस्तुओं के लिए, घर द्वार, धन आदि के लिए उद्यम करते 
हैं। अगर आत्मचिंतन के लिए भी कुछ उद्योग करें- सच्चिदानन्द को 
पहचानने का प्रयत्न करें तो आनन्द की सीमा न रहे | जो मनुष्य सच्चिदानन्द 
को पहचानने में अपना मन लगा देता है, उसका मन हरा-भरा और प्रफुल्लित 
रहता है। इसका प्रमाण प्रत्यक्ष में भी मिल रहा है। 

आपको शायद मालूम न हो कि मन का भी फोटो खींचा जाता है | 
इसका आविष्कार कैसे हुआ, यह जरा सुन लीजिए | एक अंग्रेज महिला ने 
मुर्गी के दो बच्चे पाले थे | उसे उन पर बड़ा प्रेम था | प्रिय वस्तु का नाश होने 
से मनुष्य को कितना दुःख होता है, यह प्रायः सभी जानते हैं। एक दिन 
बिल्ली ने दोनों बच्चे खा लिए। इससे वह महिला अत्यन्त दुःखी हुई। उस 
समय उसे अपना फोटो उतरवाने की सूझी | फोटोग्राफर ने उसका फोटो 
उतार लिया दूसरे दिन जब फोटो धोकर तैयार की गई और वह महिला फोटो 
लेने आई तो फोटोग्राफर एक बार फोटो की तरफ देखने लगा और दूसरी बार 
उस महिला की ओर | बार-बार उसकी यह चेष्टा देख कर महिला ने कड़क 
कर फोटोग्राफर से कहा- महाशय, यह भले आदमियों का काम नहीं कि इस 
प्रकार औरतों की ओर देखें । आपकी दुकान पर गरीब भी आते हैं, अमीर भी 
आते हैं। औरतें भी आती हैं, मर्द भी आते हैं। आपको सभ्यता रखनी चाहिए। 

यह सुनकर फोटोग्राफर कुछ लज्जित सा हुआ | उसने कहा- क्षमा 
कीजिये देवी! मैंने बुरी निगाह से आपको नहीं देखा। मुझे एक बड़ी ही 
आश्चर्यजनक बात दिखाई दे रही है। इसी कारण मैंने आपकी तरफ 
देखा है। 

महिला- ऐसी क्या आश्चर्यजनक बात है? 

फोटोग्राफर- महाशया! मैंने बड़ी सावधानी से आपकी तसवीर 
खींची थी | उस समय पास में कोई नहीं था। मगर आपकी तसवीर के साथ 
एक विल्ली और दो मुर्गी के बच्चों की भी तसवीर खिंच गई है। महिला 
चकित हुई | वोली- लाइए, देखें तो सही। 


4८/00/2260 6////:4/:2//26(//#//0/0/02600//0/760///://6#/0/$2% 
२०६ श्री जवाहर किरणावली £ 2८ 3340 40॥9 तक नननससननभररभरफरननक्‍ऋन्‍फरत#रल्‍परनपन्‍ न 





महिला इसका रहस्य समझ गई। उसने फोटोग्राफर से सारी घटना 
कही। इस घटना के आधार पर फोटोग्राफर ने मन की तसवीर उतारने की 
त्तरकीब निकाली 
ह तात्पर्य गे है कि मन की जैसी प्रबलतर भावना होती है, उसी 
प्रकार का फोटो खिंच आता है। जिस मनुष्य में क्रूरता होगी, अमुक को मार 
डालूं, अमुक का धन छीन लूं, लूट लूं आदि उसका फोटो बड़ा ही भयावना 
कंपकंपी पैदा करने वाला उतरेगा। जिसके विचार निर्मल होंगे, उसका फोटो 
उज्ज्वल और सौम्य होगा। 
जैन-सिद्धान्त में छह लेश्याएं मानी गई हैं। कृष्ण, नील, कपोत, 
तेज, पद्य और शुक्ल। इनमें तीन लेश्याएं शुभ और त्तीन अशुभ हैं। अशुभ 
लेश्याओं का रंग भद्दा और शुभ लेश्याओं का उत्तम माना गया है। अशुभ 
लेश्याओं की बुरी गन्ध और शुभ लेश्याओं की उत्तम गन्ध होती है। अच्छी 
लेश्याओं में बहुत बढ़िया खुशबू होती है और बुरी लेश्याओं में ऐसी घृणित 
दुर्गन्‍्ध होती है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। सड़े कुत्ते, सड़े सर्प या सड़े 
हुए गाय आदि के कलेवर में जितनी दुर्गन्ध होती है, उससे भी कहीं ज्यादा, 
बहुत ज्यादा दुर्गन्‍्ध अशुभ लेश्याओं में होती है। इसी कारण अशुभ लेश्याओं 
को त्यागने और शुभ लेश्याओं को स्थान देने का उपदेश दिया जाता है। 
वैज्ञानिकों ने इस बात पर विचार किया कि फूल रंग-बिरंगे क्‍यों 
होते हैं? आप शायद जानते होंगे- गुलाब के फूल काले रंग के भी होते हैं, 
सफेद रंग के भी होते हैं और ललाई लिये भी होते हैं। वैज्ञानिकों ने इस 
रंग-भेद का कारण भी बताया है। जो फूल सूर्य की किरणें ज्यादा खींचता 
है और उनका त्याग कम करता है, वह काला होता है। जो फूल-सूर्य की 
किरणें कम खींचता है और अपना 'पावर' बाहर ज्यादा फैंकता है, वह 
उज्ज्वल और सुगंधित होता है। 
फोटोग्राफर फोटो खींचते समय कैमरे पर काला कपड़ा डाल देता 
है। इसका कारण यह है कि काला कपड़ा सूर्य की किरणों को हजम कर 
जाता है। इस उपाय से फोटोग्राफर सूर्य की आवश्यकता से अधिक किरणें 
रोककर फोटो उतार लेता है। यही बात आप अपने ऊपर घटा लीजिये | जो 
आत्मा लेता ही लेता है, देता कुछ भी नहीं है, वह आत्मा काला मलिन नीच 
बन जाता है| इसके विपरीत उत्सर्ग करने वाला आत्मा उज्ज्वल स्वच्छ होता 
*ै। दौर क्षद्नेय अपने ऊपर किसी का उपकार नहीं रखते थे। उदयपुर 
के महाराणा आज भी किसी की भेंट नहीं रखते। क्षत्रिय लोग अपने ऊपर 
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किसी का कर्ज नहीं रखना चाहते, इसीलिए वे संसार में अपना प्रचार तेज 
फैलाते हैं | ह 

मित्रों! आप लेने ही लेने में न रहिए। वापिस भी दिया कीजिए। 
उपकारी का बदला प्रत्युपकार से चुका देना चाहिए | देखो, प्रकृति का आपके 
ऊपर कितना महान्‌ उपकार है। इलेक्ट्रिक कम्पनी का मालिक आप से खर्च 
लिये बिना आपके घर विजली लगवादे तो आप कितना उपकार मानेंगे? तब 
क्या असाधारण प्रकाश देने वाले सूर्य का हमें उपकार नहीं मानना चाहिए? 
बिजली का प्रकाश हमारी आंखों की शक्ति को क्षीण करता है किंतु सूर्य का 
प्रकाश हमें हर तरह तन्दुरुस्त रखता है, यहां तक कि वह जीवन के लिये 
अनिवार्य है। ऐसी दशा में सूर्य का हमारे ऊपर कितना उपकार है! इसी प्रकार 
प्रकृति की अनुपम देन हवा हमारे ऊपर कितना उपकार कर रही है| इसी के 
सहारे हम जीवित हैं। क्या इसका उपकार हमें नहीं मानना चाहिए? 

याद रखो, जो उपकारी का उपकार ग्रहण करता ही जाता है, 
उसका जरा भी बदला नहीं चुकाता, वह नेस्तनाबूद हो जाता है। स्वार्थबुद्धि 
को त्यागो। स्वार्थवुद्धि तुम्हारा नाश कर देगी। परमार्थी बनो। दूसरों का 
कल्याण करो। अपने 'ही लिये मत जीओ। अपना जीवन दूसरों के लिए 
बिताओ | ऐसा करके अगर कुछ खाओगे भी तो उससे अनन्तगुणा पाओगे | 
त्याग किये बिना प्राप्ति नहीं होती। जो मनुष्य पेट में संचित मल का त्याग 
नहीं करेगा, वह नवीन खुराक नहीं खा सकेगा। 

अर्जुन ने श्रीकृष्ण से पूछ- आपकी आराधना किस प्रकार करनी 
चाहिए? हमारा कर्त्तव्य क्या होना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में कृष्ण ने 
कहा- ह 
अद्देष्टा सर्वमूतानां, मैत्र; करुण एव च। 
निर्ममो निरहंकार:, समदुःखसुख: क्षमी।। 
सन्तुष्ट: सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः। 
मय्यर्पित मनोबुद्धियों मे भक्त: स मे प्रिय:।। 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। 
हर्षामर्षमयोद्धे गै्मुक्तो, यः स च मे प्रिय:।| 
अनपेक्ष: शुचिर्दक्ष: उदासीनो गतव्यथः। 
सर्वारम्भ परित्यागी, यो मे भक्त: स मे प्रिय: ।॥। 
यो न ह्ृष्यति ने द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। 
शुमाशुमपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः।। 
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सम: शत्रौ च मित्रे च, तथा मानापमानयो:। 
शीतोष्णसुखदुःखे णु समः संगविवर्जितः:।। 
तुल्यनिन्दास्तुततिमौनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ | 
अनिकेतः: स्थिरमतिर्भक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः।| 
-गीता, अ. 42, श्लोक 43--9 
इन श्लोकों की व्याख्या के लिए बहुत समय की आवश्यकता है। 
इतना समय नहीं है। इनका सारांश यह है कि- हे अर्जुन! अगर तू मेरा भक्त 
होना चाहता है तो सबसे पहले इन गुणों को प्राप्त कर- प्राणीमात्र पर मित्रता 
रखना सबके प्रति समभाव धारण करना। सूर्य समान भाव से प्राणी मात्र को 
प्रकाश देता है। हवा सबको समान रूप से जीवन देती है। यही बात जैन 
शास्त्र में कही है। 'मित्ती मे सव्वभूएसु |' अर्थात्‌ प्राणीमात्र के प्रति मैत्री-भाव 
रखो। 
जीव मात्र ईश्वर की मूर्ति है। किसी को नीच न समझो। सब से प्रेम 
करो । सब की सेवा करो। निष्पक्ष रहो | संतुष्ट रहो | दुःखों से मत घबराओ। 
सुख में मत फूलो। समभावी को सदा सब सुख प्रस्तुत रहता है। 
ममता त्यागो। अहंकार को छोड़ो। सुख दुःख को समान समझो। 
क्षमावान्‌ बनो। संतुष्ट रहो। मन को जीतो। संकल्प शक्ति को दृढ़ बनाओ | 
निष्काम बुद्धि धारण करो । किसी को उद्देग न पहुंचाओ, न किसी से उद्दिग्न 
होओ। हर्ष, क्रोध आदि की तरंगों में मत बहो | पवित्र और विवेकशील बनो। 
आसक्ति छोड़ो। अनिष्ट प्रसंग उपस्थित होने पर भी चित्त को व्यथित मत होने 
दो। आरंभ-समारंभ को तजो। द्वेष, शोक और कामना को दूर करो। 
शुभ-अशुभ का त्याग कर विशुद्धि की ओर बढ़ने का विचार रखो। शत्रु-मित्र 
में, मान-अपमान में, सर्दी-गर्मी में, निन्‍दा प्रशंसा में समता धारण करो। ममत्व 
घटाओ। मौन रहो। संतुष्ट रहो। अनगार बनने का प्रयत्न करो। बुद्धि को 
चचल मत होने दो | परमात्मभक्ति में लीन रहो। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण 
होगा। | 
मैं आपको सुबाहुकुमार की जो जीवनी सुना रहा हूँ, उसका सार 
यही है. जो ऊपर कहा गया है। आपने यह सुन लिया कि सुबाहुकुमार ने 
अपने जीवन को किस प्रकार उच्च बनाया, किन्तु सुनना ही पर्याप्त नहीं है। 
ऊूद तक आप इसके अनुसार अमल न करेंगे, तब तक कोई विशेष लाभ नहीं 
एहुच्न उकता। एक आदमी को कोई रोग हुआ। उसने कोई औषघ ली और 
एायदा हो गया। अब क्या दूसरे आदमी को उसी रोग में वह लाभ नहीं 
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पहुंचाएगी? सुवाहु ने जो कार्य किया, आप भी अगर वैसा ही करेंगे तो आप 
भी सुबाहु वन सकते हैं | 

यह वतलाया जा चुका है कि सुवाहुकुमार ने निर्ग्रन्थ प्रवचन पर पूर्ण 
प्रतीति की | उसने उसका मर्म प्राप्त किया, प्रश्न पूछे और अर्थ का निर्णय 
किया। वह तत्त्वों का ज्ञाता हो गया। इसके पश्चात्‌ शास्त्र बतलाता है कि 
वह अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा इस प्रकार महीने में छः दिन पोषध व्रत 
पालन कर धर्म की आराघना करने लगा। 

पौषघ चार प्रकार से होता है- (4) आहार का त्याग कर (2) ब्रह्मचर्य 
का पालन कर (3) श्रृंगार अर्थात्‌ शरीर का विलास छोड़ कर और (4) 
व्यावहारिक कार्य बन्द करके | 

जिसे पौषधघ करना हो, उसे उस दिन आहार आदि का त्याग करना 
चाहिए | एकान्त स्थान में जाकर परमात्मा में तन्‍्मय हो जाना चाहिए। उस 

दिन धर्म-चर्चा के सिवाय दुनियादारी का कोई काम नहीं करना चाहिये। 

| अन्न खाना छोड़ने से धर्म का पोषण किस प्रकार होता है? इसका 
उत्तर यह है कि धर्म का मर्म समझने से अपने आप ही इस प्रश्न का 
समाधान हो जाएगा। महाभारत और अन्य वैदिक ग्रन्थों में उपवास का 
उल्लेख मिलता है। उपवास करने से शारीरिक व्याधियां दूर होती हैं और 
इन्द्रियों की चंचलता दूर होती है। इससे मन को बड़ी शान्ति मिलती है। 
उपवास परमात्मा के समीप शीघ्र पहुंचने का मार्ग है। 

भारतवर्ष बहुत प्राचीन काल से उपवास का महत्व जानता है। 
इसीलिए भारतीय धर्मों के क्रियाकाण्ड में उपवास का स्थान बहुत ऊंचा है। 
आज अमेरिका जैसे यूरोपीय देशों ने भी इसका महत्व समझा है। वहां बारह 
करोड़ रुपयों के खर्च से एक उपवास संस्था कायम की गई है, जिसमें 
उपवास चिकित्सा पद्धति से ही सब रोगों का इलाज होता है। 

उपवास से क्या क्‍या लाभ होते हैं और उपवास में कितने गुण हैं, 
यह वात भारत ने ही दुनिया को बतलाई थी। परन्तु वही भारत आज इसके 
महत्व को दिन पर दिन भूलता जाता है। आज इसका स्मरण करीब-करीब 
पुस्तकों के पृष्ठों पर ही रह गया है। यह बड़े खेद की बात है। 

महाभारत में कहा है- “न तपोष्नशनात्परमृ ।/' अर्थत अनशन-उपवास 
से वढकर और कोई तप नहीं है। 
गीता में लिखा है:- 

इन्द्रियाणांहि चरतां यन्मनोषनुविधीयते | 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनविभिवाम्मसि | | 
-गीता, अ 2, लोक. 6 
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इन्द्रियों को वश में करना बहुत कठिन है प्रचण्ड शत्रु 7 हज 
करना कठिन है पर इन्द्रियों पर काबू पाना उससे भी ज्यादा कठिन है। हक 
मनुष्य इन्द्रियों पर अधिकार करना चाहता है, उसके लिए एक आर 
है- उपवास करना। उपवास इन्द्रियों को जीतने का अत्यन्त सरल उपाय ह। 
उपवास का मतलब निराहार रहना है। कुछ भी आहार न लेना, निराहार रहना 
कहलाता है। कई लोग छाछ या दूध का उपयोग करते हैं, उन्हें पूरा निराहारी 
नहीं कहा जा सकता। उपवास, अनाहार और अनशन ये सब एकार्थक 
शब्द हैं। 
मनुष्य प्रतिदिन खाता है। सावधानी रखने पर भी कभी न कभी भूल 
होना अनिवार्य है। भूल होने पर प्रकृति दंड दिये बिना नहीं रहती। किसी और 
के द्वारा दिये गये दण्ड को आप माफ करा सकते हैं, मगर प्रकृति के दण्ड 
से आप किसी प्रकार नहीं बच सकते। आपने प्रकृति के किसी कानून की 
अवज्ञा की तो तुरन्त दण्ड भोगने के लिए तैयार रहना चाहिये। आप दूसरों 
की आंखों में घूल झौंक सकते हैं, पर प्रकृति को आप धोखा नहीं दे सकते। 
प्रकृति का कानून अटल है, अचल है। कोई उसमें हेर-फेर नहीं कर सकता | 
अच्छा तो खाने में कभी भूल हुई कि कोई न कोई रोग आ धमकता 
है| उस रोग को दूर करने का सरल उपाय उपवास करना है। उपवास कर 
डालिए, रोग छू-मन्तर हो जाएंगा। अगर आपको किसी प्रकार का रोग नहीं 
है तो भी उपवास करने का नियम रखने से बड़ा लाभ होगा। आप प्रतिदिन 
जो भोजन करते हैं, उसे-आंतें पचाती हैं। अगर आप आंतों को बीच-बीच में 
विश्राम देते रहेंगे तो उनमें नवीन शक्ति आती रहेगी और अन्न का पाचन अच्छा 
होगा। इस प्रकार किसी भी दृष्टि से देखिये, उपवास का महत्त्व बहुत 
अधिक सिद्ध होता है। 
कुदरत के नियम को कोई बदल नहीं सकता। और तो क्या साक्षात्‌ 
परमात्मा थी उसमें दखल नहीं दे सकते। लोग चटोरे बनकर कुदरत के नियम 
को तोड़ रहे हैं इसीलिए विविध व्याधियों के शिकार बनते हैं। अगर आप 
अपना तन और मन स्वस्थ रखना चाहते हैं तो भोजन की अमर्यादा का त्याग 
करो। सातवें द्रत-भोगोपभोग परिमाण का पालन करो। आवश्यकता से 
'घिक खाकर पेट पर व्यर्थ बोझ मत डालो | जबान के अधीन होकर सड़े 
और गन्दे पदार्थ गटागट पेट में न घुसेड़ो | दोने चाटने वालों की दुनिया 
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श्श्ज्त्सी के | ने सच खाने के ज*% है हें 

“पत्ते ह। 5 सोधा झान में ही धर्म पुण्य समझते हैं| घर पर बनी रसोई खाने 
पेज आरमन-समारम्भ का पाप लगता है। बाजार में जाकर कलाकन्द और 
५ 2 कपल कया ता ले 00074 मसदव का 5 पक गाजर सुवाहुकुमार 
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रबड़ी खाई और पाप से निस्तार हुआ। अफसोस, कैसी दुर्वुद्धि है। लोगों ने 
आलस्य में ही धर्म मान रखा है। 
बहुत से भाई विलायत के बने विस्कुट पर ही अपना निर्वाह करते 
हैं। उन्हें क्या पता है कि यह बिस्कुट कैसे बनाये जाते हैं? बिस्कूट बनाने के 
लिए पहले खमीर उठाया जाता है। वह इतना सड़ने लगता है कि पास में 
खड़े रहने की तबीयत नहीं होती। फिर उस खमीर से विस्कूट बनाये जाते 
हैं। कुछ चर्बी ऊपर चुपड़ कर सुवासित गन्ध से दुर्गध उड़ा दी जाती है और 
डिब्बों में बन्द कर देते हैं | उन पर सुन्दर लेबिल लगा दिये जाते हैं और आपके 
यहां भेज दिये जाते हैं। उन्हें आप प्रसन्नतापूर्वक खाते हैं| उन्हें खाकर अगर 
आप रोगों के शिकार न बनें तो आश्चर्य है! 

डबल रोटी भी बिस्कूट की तरह ही बनाई जाती है। आजकल 
जर्मनी का बना मसाला भी आने लगा है | इस मसाले की पेटियां की पेटियां 
भारत में आती हैं। आपमें से बहुत से लोग विलायती शक्कर का उपयोग 
करते होंगे। विलायती शक्कर कैसे घृणित पदार्थों से तैयार की जाती है, यह 
आप जानते हैं? दया-धर्मियों! वह तुम्हारे खाने योग्य नहीं है। इस सब के 
उपरान्त कुछ दिनों से वनस्पति-घृत आने लगा है। क्या आपके लिये वह 
लाभकारक हैं? आप आलस्य धर्म मानने लगे, इसीलिए बिजली की चक्की 
में आटा पिसवाने लगे। मगर आपको क्‍या पता है कि ऐसा करने से आप 
कितनी हिंसा के भागी बनते हैं। 

एक जैन कहलाने वाले भाई ने मुझ से पूछा-मैं बाजार से सीधा 
दूध लाता हूँ। इसमें तो कोई पाप नहीं है? 

मैंने पूछा-पाप क्‍यों नहीं है? 

वह बोले-गौ के पालने में आरम्भ-समारम्भ होता है। बाजारू 
दूध लेने से पाप से बचाव हो जाता है। 

मैंने कहा-बाजार में बिकने वाला मांस खरीद लाने में तो आप पाप 
नहीं मानते न? 

वह बोले-महाराज! यह कैसे हो सकता है? उसमें तो पशु मारने की 
अनुमोदना हो गई। 

मैंने कहा- बस, मनुष्य अपने मतलब के लिए पाप को कुछ नहीं 
गिनता, दूसरों के काम में झट पाप खोज निकालता है। जैसे दूसरे के काम 
में पाप ढूंढते हो, उसी प्रकार अपने काम में भी पाप ढूंढो तो तुम्हारी भलाई 
होगी। 
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कहां तक कहा जाए? धर्म का असली स्वरूप न समझने से गौ को 
माता कहने वाले ही गोहत्या कराने में सहायक बनते हैं। जिस कृतघ्न को 
गौ की हत्या कराने में संकोच नहीं होता, उसे अपनी रोगिणी माता के लिये 
क्या फिक्र होती होगी? वह यही समझता होगा-मैं क्या करूँ? यह अपने कर्म 
के उदय से दुःख पा रही है। मैं अपने बाल बच्चों को संभालूं या इसकी 
चाकरी करूं? हाय! इस हत्यारे को अपने कर्त्तव्य का कुछ भी ज्ञान नहीं है। 

मैं यह कह रहा था कि सातवें व्रत का अच्छी तरह पालन करो। 
'धर्मार्थकाममोक्षाणां शरीरं मूलमुत्तमम' की जगह आपने 'शरीरं व्याधिमन्दिरम्‌' 
बना रखा है। अर्थात्‌ जो शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उत्तम कारण 
है, उसे आपने व्याधियों का घर बना डाला है। अगर आप शरीर को फिर 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन बनाना चाहते हैं तो मर्यादापूर्वक सातवें 
व्रत का पालन करते हुए उपवास करना कभी मत चूकिये। एंजिन और मशीन 
को भी विश्राम दिया जाता है, तब भी आप उपवास का महत्त्व नहीं समझते? 
उपवास करके तुम भूखों नहीं मरोगे, वरन्‌ अपने रोगों को भूखों मार दोगे। 
यह सब उपवास के शारीरिक लाभ हैं। आत्मिक लाभ इससे भी विलक्षण 
होते हैं। 

थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान कार्यकर्त्री श्रीमती एनी वीसेंट 
के एक लेख में पढ़ा था कि उपवास से शारीरिक लाभ तो होता ही है, पर 
आत्मिक लाभ कुछ नहीं होते। उपवास करने से ऐसे-ऐसे अद्भुत उच्च विचार 
प्रकट होते हैं कि जानकर चकित रह जाना पड़ता है। जो गूढ़ विषय यों 
समझ में नहीं आता, उपवास में सरलता से समझा जा सकता है| उपवास 
करने से और भी कई प्रकार के लाभ हैं। 

प्रकृति का नियम है कि जितने मनुष्यों को उसने पैदा किया है, 
उनको खाने के लिए उतना वह पैदा कर देती है। पर हम लोगों ने धींगा 
धींगीं करके जबर्दस्ती खाकर, पेट में दूंस-ठूंसकर भोजन भर कर, छह करोड़ 
भूखे मरने वालों की खुराक छीन ली है और उन्हें भूखामारने का पाप अपने 
ऊपर हे लिया है। भारतवर्ष में तेतीस करोड़ मनुष्य महीने में सिर्फ छह 
उपवास कने लगें तो क्या छह करोड़ भूखों मरने वाले बचाये नहीं जा सकते? 
अवश्य चचाये जा सकते हैं। : 
शक हलक कक कह हक 7 को परमात्मा से भेंट कराने वाला है। 
“तत गब्द का अप है- उप अर्थात्‌ समीप में वास करना अर्थात्‌ परमात्मा 
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के साथ वसना | उपवास करने वाले के हृदय में प्रेम, दया, शान्ति, निर्मोहता 
आदि अनेक सदगुण उत्पन्न हो जाते हैं। 
उपवास का महत्त्व सुबाहुकुमार ने समझा था | वह वीर क्षत्रिय था | 
आप अपने बनियापन में इसके महत्त्व को भूल गये हैं| मैं कई बार कह चुका 
हूँ कि आप बनिया नहीं हैं। आपके भीतर क्षत्रियों का खून दौड़ रहा है। कुछ 
उत्साह रखो, यही खून आपके शरीर में लहर मारने लगेगा। 
यह धर्म-जैन धर्म जिन दिनों वीर क्षत्रियों की गोद में था, उन दिनों 
यह संसार में अपनी प्रखर किरणें फैला रहा था| सुबाहुकुमार जैसे क्षत्रिय पुत्र 
ने उसे प्रकाशित किया था। सुवाहुकुमार ने पूर्वजन्म में अच्छे कार्य करके 
पुण्योपार्जज किया था, इसलिये उसे राजा के घर जन्म मिला और इस जन्म 
में भी पुण्य के प्रताप से धार्मिक कार्य करता हुआ आदर्श गृहस्थ-धर्म पालने 
लगा। 
यह कहा जा चुका है कि सुबाहुकुमार नियमित रूप से महीने में छह 
पौषध करता था | पौषघव्रत का पालन प्रत्येक श्रावक को करना उचित है। 
जो लोग कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, अन्यथा पौषध का पालन करते, 
उन्हें समझना चाहिए कि समय की शिकायत करने वालों का जीवन 
व्यवस्थित नहीं है। जिस मनुष्य का जीवन सुव्यवस्थित होता है, उसे समय 
निकालने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती | जब सुबाहु जैसा राजकुमार-युवराज 
पद भोगने वाला-राज्य की धुरा धारण करने वाला भी समय निकाल सकता 
है तो आप क्‍यों नहीं निकाल सकते? आपको समय न मिलना, इस बात का 
प्रमाण है कि आपका जीवन अव्यवस्थित है। जो मनुष्य अपना जीवन 
व्यवस्थित रूप से व्यतीत करता है, उसे इस लोक में और परलोक में सुख 
मिलता है। आप समय का मूल्य समझो | आज भारत के अधिकांश मनुष्य 
समय की कीमत नहीं समझते।| जो समय की कीमत नहीं समझेगा, वह 
दिलचस्पी से उसका आदर कैसे कर सकता है? 
यूरोप के लोग समय का जितना मूल्य आंकते हैं, उतना हम 
भारतवासी नहीं आंकते। वह समय को सोने से भी ज्यादा कीमती समझते 
हैं और हम लोग अर्थहीन गपशप में ही बहुत-सा उपयोगी समय व्यतीत कर 
देते हैं। यूरोप का छोटे से छोटा काम करने वाला भी समय को बहुमूल्य 
मानता है और इसी प्रकार उसका उपयोग भी करता है। यूरोपीय लोग समय 
के इतने पावन्द हैं कि देख कर आश्चर्य-चकित होना पड़ता है। सेंट 
निहालसिंह नामक एक भारतीय सज्जन पैरिस की सैर करने गये। वहां 
उन्होंने रास्ता साफ करने वाले एक मेहतर का फोटो लेना चाहा। मेहतर ने 
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अपनी घड़ी देखकर कहा-मेरी ड्यूटी खत्म होने में पांच मिनिट बाकी हैं। 
उसके बाद आप चाहें तो फोटो ले सकते हैं। यह सुनकर श्री निहालसिंह को 
बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा-पैरिस के मेहतर भी समय के इतने पाबन्द 
हैं और इतनी प्रामाणिकता के साथ अपनी ड्यूटी अदा करते हैं! भारतीयों के 
लिए यह बात अनुकरणीय है। 
हमारे यहां समय की कीमत नहीं । इसीलिए लोगों का खाना-पीना, 
सोना, काम करना, टहलना, उठना, बैठना सब अव्यवस्थित है। जो मनुष्य 
अव्यवस्था से अपना जीवन व्यतीत करता है, उसे न यहां सुख मिलता है, न 
वह परलोक के सुख का ही अधिकारी होता है। 
सुबाहुकुमार का जीवन व्यवस्थित था। अतएव वह राज्य-कार्य 
करता हुआ भी धर्मक्रिया के लिए समय निकाल लेता था। सुबाहु ने पौषध- 
व्रत धारण किया, इसीलिये उसका हृदय दर्पण के समान स्वच्छ हो गया। 
जिसका हृदय स्वच्छ होता है, उसमें अलौकिक शक्तियों का वास हो जाता 
है। ये अलौकिक शक्तियां सांसारिक वस्तुओं को तो क्‍या, देवताओं को भी 
अपनी ओ आकर्षित कर लेती हैं। स्वच्छ हृदय पुरुष की सेवा के लिये देवगण 
भी लालायित रहते हैं। 
आप में से बहुत से भाइयों को पौषध करने का भी समय नहीं 
मिलता। सारा समय सांसारिक झंझटों में ही समाप्त हो जाता है। अब आप 
ही सोचिये कि आपको आत्म-प्रकाश कैसे प्राप्त होगा? 
पौषध में उपवास करना पड़ता है | बहुत से लोग समझते हैं-उपवास 
से शरीर क्षीण हो जाता है और भूख की व्याकुलता सताती है। मगर सच्चाई 
इसके विपरीत है। उपवास से शरीर क्षीण नहीं होता, वरन्‌ शरीर के 
साथ-साथ आत्मा भी पुष्ट होता है। उपवास से शारीरिक, मानसिक और 
आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। 
न हां, यहां पर एक बात कह देना आवश्यक है। वह यह कि उपवास 
का फल हलक पारणों पर अवलिम्बत है। आप में से कई भाई और बाइयां 
कई दिनों के उपवास करते हैं, उन्हें पारणा करते समय बहुत सावधानी रखनी 
चाहिए। पारणा करते समय अधिक खा लेने से भयंकर रोग खड़े हो जाते हैं 
पारणा करते समय बिल्कुल हल्का और अल्प पदार्थ सेवन व । 
माना गया है। भारी और चटपटी चीजें और भोजन हक शत 
हानिकारक है | पारणों के अवसर पर हि कक 2428 
किक, देसर पर मन पर कायू न रखा और खाने के लोभ 


अप रखिये, आपको उपवास का महत्त्व मालूम नहीं होगा। 
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तपश्चर्या विधि- पूर्वक करके सफलता प्राप्त करना जिनमार्ग को दिपाने के 
समान है। जो विधि-विरुद्ध व्यवहार करके तपस्या में असफल होगा, वह 
तपस्या के उपहास का कारण बनेगा। उसे देखकर लोग कहेंगे-देखो, 
तपश्चर्या की, सो उसका फल वीमारी भोग रहा है। क्‍या रखा है ऐसी 
तपश्चर्या में! 

भाइयों, तपस्या करने से पहिले उसकी विधि समझ लेना अत्यावश्यक 
है। तपस्या को बदनाम करना धार्मिक तत्त्वों का अपमान करना है। 

कई गर्भवती बहिनें तपस्या का लोभ संवरण नहीं कर सकतीं | वह 
भी उपवास करती हैं, मगर तमाम शास्त्रों में गर्भवती के लिए उपवास करने 
की मनाई है| आयुर्वेद के ग्रन्थ भी स्पष्ट रूप से निषेध करते हैं| गर्भवती के 
उपवास करने से कई बार गर्भपात हो जाता है और इस से पंचेन्द्रिय की हिंसा 
का पाप भी लगता है | कई बार स्वयं गर्भवती बाई के प्राण संकट में पड़ जाते 
हैं और कइयों को तो प्राणों से ही हाथ धोना पड़ता है। इन सब कारणों से 
मैं गर्भवती स्त्रियों को उपवास करने की सलाह नहीं देता। मैं स्पष्ट शब्दों में 
कहता हूँ कि गर्भवती स्त्रियों के लिए तपस्या करने का उल्लेख किसी भी 
शास्त्र में नहीं मिलता । 

उपर्युक्त विवेचन से उपवास का महत्त्व समझ में आ सकता है। 
पौषध-उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही शरीर-श्रृंगार 
का त्याग करना चाहिये और संसार सम्बन्धी झंझटों से मुक्त हो जाना 
चाहिये | महीने में चौबीस दिन आजीविका के लिए कम नहीं हैं। धर्म क्रिया 
में छह दिन तो व्यतीत करने ही चाहिए | थोड़े समय टिकने वाले इस वर्तमान 
जीवन के लिए अगर बहुत कुछ करते हो तो थोड़ा सा भविष्य जीवन के लिए 
भी तो कर लो। आगामी भव में क्‍या पूंजी लेकर जन्मोगे? वर्तमान अल्प है 
और भविष्य का अन्त नहीं है। आखिर तो भविष्य से ही काम पड़ना है। क्या 
उसके लिए कुछ भी तैयारी नहीं करोगे? 

भगवान ने चार प्रकार के श्रावकों का वर्णन किया है। उनमें पहला 
श्रावक वह है, जिसकी आत्मा कांच के समान हो। कांच में दूसरी वस्तुओं का 
दृश्य भले ही दिखाई दे, मगर उनका स्पर्श नहीं हो सकता। ऐसी आत्मा स्तुति 
के योग्य है। 

सुनन्द नामक एक चित्रकार था। किसी राजा ने बहुत से चित्रकारों 
को अपने महल में चित्रकारी के लिए बुलाया। सुनन्द भी वहां आया। राजा 
ने सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी करने वाले को विशिष्ट पारितोषिक प्रदान करने की 
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घोषणा की। सभी चित्रकार पारितोषिक पाने के लिए लालायित हुए। वह 
लोग पर्दा लगा-लगा कर चित्रकारी करने लगे। एक दीवाल सुनन्द को भी 
चित्रकारी के लिए मिल गई थी। सब चित्रकार अपने-अपने कामों में लग 
गये। सुनन्द ने बहुत सोच-विचार कर भीत पर बढ़िया पालिश करने की 
ठानी। राजा नियत समय पर चित्रकारी देखने आया। सब चित्रकार अपना 
कार्य समाप्त कर चुके थे, पर सुनन्द ने अभी तक पालिश ही किया था। राजा 
सब को चित्रकारी देखता हुआ जब सुनन्द वाली दीवाल की ओर आया तो 
उसे उस पर कुछ भी नजर न आया। राजा ने कहा-'अरे सुनन्द, सब चित्रकार 
अपना-अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं और तू अभी पालिश ही कर पाया 
है।' 

सुनन्द नम्नतापूर्वक बोला - अन्नदाता! सब ने एक काम किया है, 
मैंने दो काम किये हैं। 

राजा- कैसे दो काम? 


सुनन्द-पृथ्वीनाथ! इन लोगों ने सिर्फ चित्रकारी की है, पर मैंने ऐसा 
काम किया है कि दीवाल पर चित्रों भी दिखने लगें और जब चाहे तभी उन्हें 
मिटा भी सकें। इनके चित्रें में यह गुण नहीं है। 

राजा का आदेश पाकर सुनन्द के सामने का पर्दा हटा दिया गया | 
सामने की दीवाल पर जो चित्र अंकित किये गये थे, वे सब बढ़िया पालिश 
की हुई इस दीवाल पर प्रतिबिम्बित होकर दिखाई देने लगे। थोड़ी देर बाद 
उसने पर्दा डाल दिया तो दीवाल चित्र-रहित स्वच्छ दिखलाई पड़ने लगी | 
शजा उसकी कुशलता देख बहुत प्रसन्न हुआ और उसे पारितोषिक दिया। 

कहने का आशय यह है कि आप अपने हृदय पर ऐसा उत्तम पालिश 
कीजिये कि वह पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाए। उस पर संसार के बिम्ब भले 
ही पड़े परन्तु आत्मा से उनका स्पर्श न हो। कांच में पड़ने वाले प्रतिबिम्ब को 
वायु हिला नहीं सकती | आप अपने हृदय को कांच बना कर उसमें जिन-वचन 
-अद्धा का ऐसा प्रतिबिम्ब डालें कि देवता रूपी वायु उसे हिलाने में असमर्थ 
रे _ाए। सुबाहुकुमार ने ऐसी ही विशेषता प्राप्त की थी | इसी कारण संसार 

! कुसेस्कारों को उसके हृदय में स्थान न मिला | 

आय चुवाहुकुमार ने अतिथियों को दान देने के लिए अपने घर का द्वार 


था था। कोई भी भिक्षुक उसके द्वार पर आकर अन्न-पानी 


ग्रहण ए 
फरता था। कर 


जाज कई भूले भाई > बुरा न जन की 
न मय भूले भाई दान देना ही बुरा समझते हैं। उनकी मनोवृत्ति 
४7१० चकायत हो गई है कि जिसकी सीमा नहीं- 
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भेषघारी आयो घर बार ए। जाने शरमाशरमी दीजे दान ए। 
पछे कीजे पश्चाताप, तो थोड़ो लागे पाप ऐ॥।॥|: 

तात्पर्य यह कि पहले तो दान देना ही नहीं चाहिए। कदाचित्‌ 
लोक-लज्जा से या किसी के दवाव से कुछ टुकड़ा दे भी दिया जाए तो देने 
के बाद पश्चात्ताप करना चाहिए कि- “हाय! आज का दिन कितना बुरा हुआ 
कि मुझसे पाप का काम हो गया । मैं कुछ न देता तो अच्छा था ।' इस प्रकार 
पश्चात्ताप करने से पाप कम हो जाता है। 

हाय-हाय! यह कैसी विपरीत बुद्धि है! अगर दान देना निन्दनीय 
होता तो शास्त्र में 'ऊसियफलिहे' विशेषण श्रावक को क्‍यों लगाया जाता? 

मैंने एक वार कहा था कि घूरे पर (उकरडी पर) कमल उगा है 
अर्थात्‌ क्षत्रियों का धर्म बनियों की गोद में आ गया है। फल यह हुआ कि 
धर्म में भी दूकानदारी चालू कर दी गई है। अधिकांश वणिक यही चाहते हैं 
कि हमारी दूकान जम जाए और पड़ौसी की उठ जाए जो ठीक है। यही हाल 
इस धर्म के कुछ साधुओं का हो रहा है। वे कहते हैं- हम सुपात्र हैं | हमें ही 
दान देना चाहिये | हमें छोड़कर जगत्‌ के लोग कृपात्र हैं| उन्हें दान नहीं देना 
चाहिए। 

वीतराग के नाम पर ऐसे-ऐसे मनगढ़ंत विचार प्रकट किये जाते हैं, 
जिनके कारण जनता भ्रम में पड़ जाती है और साधारण विचारक की धर्म के 
प्रति आस्था ही नहीं रहती |-वे सोचते हैं- यह कैसा स्वार्थमय धर्म है! 

भाइयों, दान का बड़ा महत्त्व है! भारत के समस्त धर्मों ने एक स्वर 
से दान की महिमा गाई है। देखिये- 

अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिवर्त्तते | 
स तस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति।। 

अर्थात्‌- जिस गृहस्थ के घर से अतिथि-साधु या पाहुना आदि 
निराश होकर लौट जाता है यानी कुछ मिलने की आशा से गृहस्थ के घर 
आया था, पर वहां कुछ भी न मिला- सिर्फ गालियां मिलीं या धक्के मिले, 
तो उस अभ्यागत अतिथि का तो कुछ बिगड़ा नहीं, हानि गृहस्थ की ही हुई | 
अतिथि अपना पाप उस गृहस्थ को देकर और उसका पुण्य लेकर लौट 
जाता है। 

प्रश्न होता है- पाप देकर और पुण्य लेकर कैसे चला जाता है? 

इसका स्पष्टीकरण यह है कि अतिथि, गृहस्थ को दातार जानकर उसके घर 

जाता है और नम्नता से - गरीबी से- मीठे शब्दों से याचना करता है। मगर 


(जप ्न्क्जग्पदगा लए कट 
जऊझचाड़ा किरणावली नत्दी ५४९4॥७४८४॥८७७७७४६८६७७५७७७४०४७०७८#६० ६०2० ४/46066600/#६///८/66:/60546:6666:60:660 
श्तंच श्री केरणावर्ल कि लक एल कर अ6 2 4 20 अल लक 20 0 कक आइए ० 26 8 विकिक के. 


गृहस्थ उसे धक्का देता है, फटकारता है, गालियां देता है। कदाचित्‌ गृहस्थ 
की देने की शक्ति न हो तो वइ मधुर शब्दों में उत्तर दे सकता है। ऐसा न 
करके उसके प्रति कठोरतापूर्ण व्यवहार करना, अभ्यागत से नीचा बन जाना 
है। अभ्यागत ने मधुर वाणी बोली, मगर गृहस्थ मधुर वचन का भी दान न कर 
सका। अतएव वह भिखारी से भी अधिक भिखारी हुआ। क्रोध आदि करने 
से पाप होता ही है। जब गृहस्थ ने भिखारी को फटकारा, धक्का दिया, तब 
उसने पाप तो ले ही लिया। अभ्यागत मीठे वचन बोला। मीठे वचन बोलना 
पुण्य तो है ही। इस प्रकार उसने पुण्य ग्रहण करके अपना रास्ता पकड़ा। 
अभ्यागत को कभी निराश होकर मत लौटने दो | भारत में पहले बिना किसी 
भेद भाव के दान दिया जाता था| कोई किसी धर्म का अनुयायी क्‍यों न हो, 
उसके लिए प्रत्येक दातार का द्वार खुला रहता था। 
आप कह सकते हैं कि ऊपर का श्लोक अन्य धर्मियों का है। मगर 
मित्रों! सुबाहु तो अन्यधर्मी नहीं है। उसने उदार वृत्ति से उपना दान-भंडार 
खोल दिया। प्रत्येक अभ्यागत, साधु, दुःखी, भूखा वहां पहुंच कर सन्तोष प्राप्त 
करता था। 
मित्रों! अपने लड़के की बीमारी में सेवा-शुश्रूषा करो, इसमें आपकी 

कोई महत्ता नहीं है। यह तो आपका फर्ज ही है। महत्ता तो पराये की सेवा 
करने में है। आपने दस हजार रुपये विवाह में खर्च कर दिये, इससे क्या 
हुआ? खर्च कर दिये तो वही बात और खर्च न किये होते तो भी वही बात! 
अगर आप उस रकम का चौथाई भाग भी गरीबों की भलाई के लिए, पतितों 
के उद्धार के लिए या धर्म प्रचार के लिए खर्च करते तो आपको कितना पुण्य 
होता? आपका यश कितना फैलता? मगर ऐसी उच्च भावना किसी पुण्यवान्‌ 
पुरुष के ही मस्तिष्क में आती है। संसार में उदार-चित्त पुरुषों की संख्या 
बहुत कम है। कृपणों की संख्या बहुत है। किसी विद्वान ने कहा है-दाता 
थोड़ा-थोड़ा दान देता है पर कृपण एक साथ दे देता है| अर्थात्‌ कृपण जब 
मरता है तो अपना धन साथ में तो ले नहीं जा सकता, दूसरे लोग ही उपभोग 
हे ८ | सभी शास्त्र और विद्वान्‌ दान देने का उपदेश देते हैं। किसी ने 

पामर प्राणी चेते तो चेताऊं तो ने। 

नथी घर-बार त्हारुं, मिथ्या कहे छे म्हारु म्हारुं। 

तेमां नथी कशु तारुं रे।] 
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माखीए मघुपूडुं कीघुं, न खाघुं न खावा दीधुं! 
लूटनारे लुटी लीघुं रे । 
पामर प्राणी... 2 || 
खेंखेरी ने हाथ, खाली, ओचीतु जावुं छे चाली | 
करे माथा फोड़ खाली रे।। 
पामर प्राणी... 3 | | 
मित्रों! घर-द्वार ,हाट-हवेली, कोई वस्तु स्थिर नहीं हैं। बड़े-बड़े 
चक्रवर्ती भी इन्हें साथ नहीं ले जा सके | अतएव सद्व्यय करना सीखो। दान, 
परोपकार का बड़ा भारी साधन है। संसार परोपकारी की पूजा करता है। 
सुबाहुकुमार हिंसा आदि क्रूर कर्मों से बचा और दान आदि पुण्य 
कर्मो में प्रवृत्त हुआ । उसने पहले जो शुभ कार्य किये थे, उन्हीं के प्रताप से 
आज भी वर्तमान जन्म में भी वह शुभ कार्य कर रहा है। वह पुण्य के प्रभाव 
से ऋद्धिशाली हुआ। ऋद्धि पाकर उसे घमंड नहीं हुआ किन्तु नम्नता धारण 
कर ऋद्धि का उपयोग दान देने में करने लगा | उसका द्वार सबके लिए खुला 
था| वह केवल जैन मुनियों को ही दान नहीं देता था, वरन्‌ सभी को यथोचित 
भाव से दान देता था। 
आत्मा अनादि काल से भवश्रमण कर रहा है। पुण्य कर्म के सुयोग 
से आपको यह सुअवसर मिला है। इसे व्यर्थ मत खोओ। आपका यह समय 
कितना कीमती है! धन के द्वारा आप संसार का कोई भी मूल्यवान्‌ पदार्थ 
खरीद सकते हैं, मगर जीवन नहीं खरीद सकते- मृत्यु को नहीं टाल सकते | 
धन, मृत्यु से नहीं बचा सकता। करोड़ों रुपया खर्च करने पर भी जो चीज 
दुर्लभ है,-अलभ्य है- उसे क्या आप कीमती नहीं समझेंगे? आपने बड़ी ही 
कठिनाई से यह अवसर पाया है। अगर आप इसका सदुपयोग करके इससे 
भी उच्च अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म की आराधना कीजिये । धर्म 
आपके संसार-व्यवहार में कोई रुकावट नहीं डालता | धर्म ही इस लोक और 
परलोक को सुधारता है। अतएव धर्म-जीवी बनो। 
मैं कौन हूँ? कहां से आया हूँ? कहाँ जाऊंगा? इत्यादि प्रश्नों पर 
प्रतिदिन विचार किया करो | अगर अभी आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं? 
तो उत्तर मिलेगा- 'मैं ओसवाल हूँ।' अरे भाई! आपकी जाति ओसवाल जो 
है, पर आप कौन हैं? जिसकी जाति ओसवाल है, ऐसे आप कौन हैं? इस प्रश्न 
के उत्तर में आप अपना नाम बताएंगे, ग्राम बताएंगे मगर वह कोई उचित उत्तर 
नहीं हुआ। क्‍या आप नाक हैं? आंख हैं? पैर हैं? हड्डी हैं? चमडी हैं? क्‍या 
हैं? आप कौन हैं? 
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यह विषय बड़ा गहन और विशाल है। समय हाठा ह# हाज 
समझाता। परन्तु इतना तो सभी जानते हैं कि हम 2277 के, 
आंख आदि होता तो अपने हाथों से कई छोटों, बडों आर बात 7 
समशान में ले जाकर क्यों जलाया होतारे इसी से मालूम हाल ह है है 7 
नहीं, कान से सुनने वाला हूँ। मैं आंख नहीं पर आंख सं व्झल ८ 
नाक नहीं पर नाक से सूंघने वाला हूँ। मैं जिह्य नहीं पर जिहा से चच्डल दाल 


हूँ। मित्रों! यह सब तुम्हारे औजार हैं। तुम इनके स्वामी हो। मगर आल का 
उलदा ही तमाशा नजर आ रहा है। तुम्हारे व्यवहार से ऐसा जान पडता ह£ 
कि तुम इनके स्वामी नहीं सेवक हो, मालिक नहीं गुलाम हो। दुम्हारा का 
जीवन इन्हीं की तृप्ति के लिए है। ही 

शास्त्र में धर्म के प्रधान रूप से दो विभाग बत्तलाये गये ए- 
अनगारधर्म और आगारधर्म | अनगारघर्म साधु के लिए और आगारघर्म गृहर 
के लिए है। गृहस्थ आगार धर्म का पालन करता हुआ अनगार घर्म को धारण 
करके किसी समय पूर्ण अहिंसक बन जाता है। पूर्ण अहिंसक को अ.इउल्प्लू 
इन पांच स्व॒रों का उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उतने ही समय 
में मोक्ष मिल जाता है। 


/7॥7 





सुदाहुकुमार का जीवन इस कथन का उदाहरण है। पहले बह 
राकुमार राजनीति के अनुसार कार्य करता था। अब वह समस्त कार्य धर्म की 
दृष्टि से करने लगा। उसकी आजीविका धर्मपूर्वक ही चलने लगी। 

आप सोचते होंगे-क्या कोई आजीविका भी धर्म से चलती है? 
सामायिक को छोड़कर संसार के समस्त कार्य पाप से ही होते हैं। 

यह विचार एकदम भ्रमपूर्ण है। आजीविका भी धर्मपूर्वक चल सकती 
है। हां, यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें अपने व्रत खण्डित न हो पावें | व्रतों 
की ओर पूर्ण लक्ष्य रखने से तथा इहलोक, परलोक और सत्य के विरुद्ध कोई 
काम न करने से धर्म के साथ आजीविका क्‍यों नहीं चल सकती? 

अति, मसि और कृषि में सब प्रकार की आजीविकाओं का समावेश 
हो जाता है। असि आजीविका क्षत्रियों की है और मसि एवं कृषि वैश्यों की 
है रे इन तीनों आजीविकाओं से रहित होकर ज्ञान देने का काम ब्राह्मणों का 
ऊर तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का काम बतलाया गया है। 
जा यों कोई भी काम आरम्भ-समारम्भ के बिना नहीं होता। लिखा-पढ़ी 
3... गहुत पुण्य वाला मालूम होता है, पर उसमें भी कलम चलाने में सूक्ष्म 
हिंसा हो ही जाती है। अब यह प्रश्न किया जा सकता है, कि जिस काम में 
पूल हिंसा होती है उसे धर्म-आजीविका का काम कैसे कहा जा सकता है? 
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इसका उत्तर यह है कि जो मनुष्य अपने व्रतों का खण्डन न करता हुआ सत्य 
से अविरुद्ध कार्य करता है, उसमें अगर हिंसा हो जाए तो भी उसे 
धर्म-आजीविका ही कहना चाहिए चन्द्रमा में कुछ काले धब्बे हैं, पर उसके 
स्वच्छ प्रकाश के आगे वे गौण हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण केशर का 
लीजिए | बहुत सी केशर कढ़ाही में डालकर औटाई गई | उसका रंग शुद्ध 
सोने के समान पीला हो गया पर उसमें स्याही की एक बूंद गिर गई | उसने 
अपना काला रंग कुछ फैला दिया। ऐसी स्थिति में कोई यह अस्वीकार नहीं 
करेगा कि केशर में किंचित्‌ काली झांई है, तथापि पीले रंग के सामने 
कालापन इतना गौण है कि उसे कोई काले रंग की कढ़ाही नहीं कहेगा, वह 
पीले रंग की ही कढ़ाही कहलाएगी | 

बहुत से लोग शास्त्रों का वास्तविक अर्थ न समझकर भी ऐसा अर्थ 
करते हैं, मानों वे स्वयंप्रज्ञ हैं, उन्हें निर्ग्रन्थ-बुद्धि प्राप्त हो गई है। मगर 
कल्याण का मार्ग यह नहीं हैं। ह 

आशय यह है कि सुबाहुकुमार धर्म-आजीविका करके जीवन 
व्यतीत करने लगा। सुबाहु पहले, लोगों की रुचि के अनुसार सामयिक 
परिस्थिति के अनुकूल, कुल-परम्परा के आदर्श को सामने रखता हुआ काम 
करता था। परन्तु अब स्वतन्त्रता के साथ धर्मानुकूल कार्य ही करता था। 
पहले वह सोचता था- अगर लोकरुचि के अनुसार कार्य न किये जाएंगे तो 
कई प्रकार के षडयन्त्र रचे जाएंगे। कुल परम्परा को मान नहीं दूंगा तो 
लोक-निन्दा होगी। मगर अब उसने यह परतन्त्र विचार त्याग दिये। उसने 
धर्म को ही अपना ध्येय मान लिया। अब भले ही उसके विरुद्ध बलवा हो, 
पडयन्त्र रचा जाए या कोई निन्दा करे, इसकी उसे कोई चिन्ता नहीं थी। अब 
कोई भी बाहरी वस्तु उसके कार्यों का संचालन नहीं करती थी। धर्म ही 
उसका पथप्रदर्शक था। अन्तरात्मा की ध्वनि ही उसे प्रेरित करती थी। 

इस प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त करके परतन्त्रता को ठोकर मार देना, 
मोक्ष का मार्ग पकड़ लेना है। 

स्वतन्त्रता से किया हुआ काम कल्याणकारी है और परतन्त्रता से 
किया हुआ अकल्याणकारी है। स्वतन्त्र विचार से जो शुभकार्य किया जाता 
है उसका स्थान बहुत उच्च है| जो काम किसी के दबाव से, लिहाज से या 
जाति के कानून के डर से किया जाता है, वह उतना उच्च नहीं माना जा 
सकता | उदाहरणार्थ-ओसवाल भाई मांस नहीं खाते। मगर जाति के लिहाज 
से इसे न खाना उत्तम तो अवश्य गिना जाएगा, पर उतना उत्तम नहीं, जितना 
उसके अवगुणों को देखकर हृदय से- स्वतन्त्रतापूर्वक त्यागना उत्तम है। 
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मूलपाठ- तए ण॑ से सुबाहुकूमारे आर केयाई! (हि 
सदमुद्दिहपुण्णमासिणीसु जेणेव पोसहसाला तेणे व हि 6.32 का 
उवागच्छिता पोसहसालं पमज्जति पमज्जिता उच्चारपा 088 
पडिलेह्देइ पडिलेहित्ता दब्मसंथारं संथरेई संथरिता दत्मसंधार 
दुरूछ्तित्ता अह्ममत्तं पगिण्हति पगिण्ह्ित्ता पोसहसालाए पोसहिए उद्डममाततर 
पोसहं पडिजागरमाणे विहरति) 

अर्थात्‌ - तदनन्तर किसी समय सुवाहुकुमार पापचञाला हक 
जाकर पौषधशाला का प्रमार्जन किया। प्रमार्जन करके (पूंज कर) मल-मघूत 
त्यागने की जगह का प्रतिलेखन किया। फिर कुश का आसन दिछाया सौर 
आसन बिछाकर उस पर बैठा। बैठकर अष्टमभक्त (तेला) का प्रत्यख्गन 
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करके पौषधशाला में पौषधयुक्त होकर धर्म जागरण करता हुआ विचरने 
लगा। 

पिछले समय की वर्तमान समय से तुलना करने पर आकाश-पाताल 
जितना अन्तर नजर आता है। प्राचीन काल का जीवन जितना रवतन्त्र था, 
वर्तमान काल का उतना ही परतन्त्र है। पहले जमाने में छोटे से छोटा काम 
भी , जहां तक सम्भव हो, अपने ही हाथ से करने की तरफ विशेष ध्यान रखा 
जाता था परन्तु आज इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जहां तक हो 
सके अपना काम दूसरे से कराया जाए। पहले के लोग अपने हाथों से काम 
कराने में सुख और दूसरे से काम कराने में दुःख मानते थे। 

समय की बलिहारी है जो मनुष्य धार्मिक कार्य करने में अपना गौरव 
मानते थे, उन्हीं की सन्‍्तान उन कामों को करने में अपमान मानती है। 

सुबाहुकुमार के चरित-वर्णन से आपको पता चल जाएगा कि 
प्राचीन काल के महापुरुषों की जीवनचर्या किस प्रकार व्यतीत होती थी। 

सुबाहुकुमार पौषध करने के लिए पौषघशाला में गया। यतना के 
साथ पौषधशाला की प्रतिलेखना की। पश्चात्‌ आवश्यक कार्य करके दर्भ 
(कुश) के बिछौने पर बैठकर आत्मध्यान करने लगा। 

पौषघशाला किसे कहते हैं और उसकी आवश्यकता क्‍यों है? यह 
विचार कर लेना आवश्यक है। जहां पौषध किया जाता है, उस स्थान को 
पौष्घशाला कहते है। जैसे भोजन करने की जगह भोजनशाला, नाटक करने 
की जगह को नाटकशाला तथा पाठ पढ़ने की जगह पाठशाला कहलाती है, 
या जहां बैठकर पौषध किया जाए, उस स्थान को पौषघशाला 
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पौषधशाला की आवश्यकता क्‍यों हुई? जिस प्रकार भोजनशाला, 
अलग होने से घर की व्यवस्था ठीक रहती है और काम अच्छा होता है, उसी 
प्रकार परमात्म-चिन्तन में हल्ला-गुल्ला आदि के कारण वाघा न पड़े, इसी 
उद्देश्य से पौषधशाला की व्यवस्था की गई है। 

सुबाहुकुमार पौपघशाला में जाकर विचार करता है कि कोई काम 
ऐसा तो नहीं हो रहा है, जो अभी अल्पारम्ममय प्रतीत होता हो पर फिर 
महारम्मी प्रतीत होने लग जाए? ह 

सुबाहुकुमार को कितनी चिन्ता है? क्या आपको भी इस प्रकार की 
चिन्ता होती है? आप में से बहुत से भाई छोटे-छोटे कामों की तरफ प्रारम्भ 
में कुछ ध्यान नहीं देते, किन्तु जब वे महापाप-जनक मालूम होते हैं, तब कहीं 
उस ओर ध्यान दिया जाता है। उदाहरणार्थ-पौषघशाला में पानी गिर रहा 
है। पर उस समय कुछ ध्यान न देकर जब लीलन-फूलन प्रकट हो जाए या 
घास के अंकुर फूट निकलें तब उन पर मिट्टी आदि डालकर उनसे बचने का 
उपाय किया जाए। इस प्रकार का काम क्या पुण्य का हुआ? इसका उपाय 
तो पहले ही करना चाहिए था, जिससे लीलन-फूलन की उत्पत्ति ही न हो 
सके | 

सुबाहुकुमार उपने हाथों से पौषधशाला को पूंजता है। अहा! 
राजकुमार को कितना धर्मप्रेम है! पूंजने का काम भी वह अपने हाथों 
करता है! 

कभी आपने भी इतनी मुस्तैदी से धर्मजागरण की हैं? कभी आपने 
पौषधशाला में पूजने का काम किया है? आप क्‍यों करने लगे? आपके वहां 
तो नौकर-चाकर हैं | पौषधशाला पूंजने का काम किसी नौकर को सौंप कर 
आप निश्चिन्त हो गये हैं| कदाचित्‌ पौषधशाला बड़ी हुई हो तो दो नौकर 
रख लिए। आपने छुट्टी पाई । जरा विचार तो कीजिए । राजा महाराजा जो 
काम अपने हाथ से करते हैं, उसे आप लोग नौकरों से करवाते हैं! ऐसा करके 
आप क्या उन राजा-महाराजाओं से भी बड़े बन गये? उनके पास धन कम 
था और आपके पास ज्यादा हो गया है? आपको नौकर मिल जाते हैं, उन्हें 
नौकर नहीं मिलते थे? अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने ही हाथ से अपना 
काम करने में क्‍यों लज्जित होते हैं? क्या इस काम को छोटा समझकर इसे 
करने में आप अपना अपमान समझते हैं? 

जरा ध्यान दीजिए, कृष्ण महाराज हाथी पर बैठे हुए थे। उन्हें ईंट 
उठाने में लज्जा न आई। क्या उनके पास नौकरों की कमी थी? नहीं, पर 
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उन्होंने दुनिया के सामने आदर्श खड़ा का का हे " है हि 

अपने हाथ से किया, यद्यपि उनके साथ दा मत त बह है सा 
से इशारे से ही काम हो सकता था, मगर ऐसा तारने मा जद ला कु ड 

सुबाहु के पास नौकरों की कया कमी हे देह हु | कक 
से काम करा सकते थे, किन्तु आज्ञा की जद काट हालत म 7 
छोटा काम भी अपने हाथ से किया। 

छोटे-छोटे काम स्वयं करने से अभिमान का नाश हता है 
काम करने वाले धर्म फे भक्त गिने जाते है। आप घर्म हे 
हैं या धर्म के हाकिम? अगर आप भक्त बनना चाहते के हो हद रह 
ढीली कर दीजिए। 

पौष्घशाला में अन्दरूनी स्वच्छता के साथ दाहरी स्वतः 
ध्यान रखना चाहिये। पौषधशाला के आसपास अशुधि पद्ा ले परदे २८ 
देखना आवश्यक है। अशुचि पदार्थों सामीष्य से ध्यान एकामत् 


रे 52% 20 
चित्त चंचल रहता है। ध्यान की एकाग्रता के लिए शु्नि को झादश्यद 7 
समझनी चाहिए। 


कक ० ० | (कक 
बा ८ 


घ्नड- 


डर ला 


पौषधशाला के आस-पास स्त्री और पशु आदि नही रएने चारिए 
यह भी ध्यान भंग करने वाले गिने गये हैं। 
सुबाहुकूमार तेले का प्रत्याख्यान लेकर कुश के आसन पर दैठकर 
ध्यान करने लगे। कुश दर्भ या डाम को कहते हैं। एक राजकुमार डान फे 
आसन पर बैठे, यह कितने आश्चर्य की बात है? वया आप लोग कभी घास 
के बिछौने पर बैठे हैं? आपको मखमल, रेशम और नरम ऊन के बैठके और 
विस्तर मिलते हैं। उनके पास यह सब कहां रखा था? आपके पास गलीचे 
हे वह शायद देखे ही न होंगे। भाइयों! क्या कारण था कि उन्होंने 
राम और मखमल को छोड़कर घास का विछौना अंगीकार किया? इसमें बड़ा 
है गूढ़ रहस्य है| कुश के आसन का उल्लेख गीता में भी मिलता है। कश 
के आसन पर बैठने से प्रथम तो अभिमान नहीं होता दूसरे उसमें ऐसा गुण 
उतलाया जाता है कि उससे टकरा कर जो हवा फैलती है, उससे योग- 
साधन में बड़ी सहायता मिलती है। 
जुबाहु कुशासन पर बैठकर आत्मध्यान में लीन हो गया। वह 


'तत्त्ममसि का ध्यान करने लगा। अर्थात हे आत्मन! त्त्‌ ही परमात्मा है ! 
आह है, कि तू है सो परमात्मा है और परमात्मा है सो तूहै। 
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जगत में असत्य और सत्य दोनों है। सत्य कल्याणकारी और 
असत्य चक्कर में डालने वाला है। इन दोनों का भेद समझकर भी जो असत्य 
का त्याग और सत्य का अंगीकार नहीं करता, उसे महामूर्ख समझना चाहिए। 

जो लोग सत्य में मय और असत्य में सुख मानते हैं, वे भ्रम में हैं। 
उनकी यह आदत निर्बलता में पड़ गई है। वन्दर को पींजरे में बन्द कर देने 
से उसे अटपटा लगता है, उसी प्रकार चंचल-चित्त पुरुष को सत्यमार्ग का 
अवलम्वन करना अटपटा मालूम होता है| उन्हें असत्य मार्ग पर चलने का 
अभ्यास हो गया है। वे उस मार्ग के व्यसनी हैं| जैसे अफीमची को अफीम 
छोड़ने में बड़ी दिक्कत मालूम होती है, उसी प्रकार असत्य के अभ्यासियों को 
असत्य का त्याग करना कष्टमय मालूम होता है। 

अफीम खाना आरम्भ करने वाले ने शुरू में सोचा था- मैं इससे बल 
प्राप्त करूंगा और इसके अधीन नहीं होऊंगा| पर ऐसा नहीं हुआ। अफीम 
ने उसका बल हर लिया और उसे अपने चंगुल में फांस लिया | अब अफीमची 
को अफीम के बिना संसार सूना नजर आता है। अफीम के अभाव में 
हाथ-पैरों की नसें टूटी हुई सी मालूम होती हैं। 

व्यसनी चाहे तो अपना व्यसन धीरे-धीरे भी बिल्कुल छोड़ सकता 
है। वह अपनी खोई हुई शक्ति और स्वाधीनता पुनः प्राप्त कर सकता है। 
मनुष्य की संकल्प-शक्ति में अद्भुत क्षमता है। जो आत्मा अपने सामर्थ्य से 
परमात्मा बन सकता है, अनादिकालीन संस्कारों-कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर 
सकता है, वह क्या अफीम जैसी साधारण वस्तु से मुक्ति नहीं पा सकता? क्यों 
नहीं पा सकता, मगर छुटकारा पाने की तमन्ना जागे तभी | अपने भावना-बल 
का उपयोग करे तो वही सभी कुछ छोड़ सकता है| इसी प्रकार असत्य का 
अवलम्बन करने वाला चाहे तो उसे छोड़कर सत्य का अवलंबी बन सकता है। 

असत्य वस्तु से कभी शान्ति नहीं मिलती | सत्य का सहारा लेने से 
ही शान्ति नसीव होती है। असत्य को स्वीकार करने वाले ने अफीमची की 
तरह सोचा था कि मैं इसे नियंत्रित रखूंगा, पर ऐसा न हो सका। असत्य ने 
उसे ऐसा जकड़ लिया कि निकलना कठिन हो गया | जो असत्य की गुलामी 
में रहना नहीं चाहता, उसे उद्योग करना चाहिए । विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं 
है, जो उद्योग के द्वारा प्राप्त न की जा सकती हो। 

सुबाहुकुमार असत्य को त्याग कर सत्य की उपासना में लीन हो 
गया | सत्य धर्म को स्वीकार कर परमात्म-ध्यान में वह ऐसा लीन हो गया 
कि संसार के सब सुख उसे तुच्छ दिखाई देने लगे। इस अवस्था का आनन्द 
कैसा अद्भुत, अलौकिक, अनुपम और अनिर्वचनीय है, यह तो अनुभवी ही 
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परमात्म-चिन्तन का सुख निराला है। संसार का कोई #ी दाद 
उसकी बराबरी नहीं कर सकता। धर्मशास्त्रों में बड़े ही मनोहर शब्द 
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वर्णन किया गया है। गीता में भी उस पर प्रकाश डाला गया है। मगर भाप 
कभी परिपूर्ण अनुभव को व्यक्त नहीं कर पाती | वास्तव में परमात्म घिन्तर 
ध्यान सभी दुःखों का नाश करने वाला है। 

सुबाहुकुमार ध्यान में बैठा विचार करता है। वह अपने वर्दगा 
जीवन के साथ पूर्व-जीवन की तुलना कर रहा है। मन ही मसल कहता 
है-अहा! कहां यह धर्ममय सुखकर जीवन और कहां वह भोग जीवना 
आकाश और पाताल का अन्तर! मैं पहले भोग में सुख मानता था, अब भोग 
रोग के रूप में दिखाई देते हैं। भोगों में वास्तविक सुख नहीं था, वास्तविक 
सुख तो धर्म में है। धर्महीन जीवन वृथा है। 

सुबाहु की ओर ध्यान दीजिये। वह कहता है-'धर्महीन जीवन वृथा 
है। वात एकदम सत्य है। धर्म के बिना मनुष्य की वास्तविक कद्र नहीं होती | 


जैसे सुगन्ध के बिना फूलों की और पानी के बिना मोतियों की कीमत नहीं 
होती, उसी प्रकार धर्म के बिना मनुष्य का मूल्य नहीं। 
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46. सुबाहु का नूतन सत्संकल्प 


तए ण॑ तस्स सुबाहुस्स कुमारस्स पुव्वरत्तावर त्त काल समयंसि 
धम्म जागरियं जागरमाणस्स इमे एयारूवे अज्ञत्थिए समुप्पन्नेः- 

घण्णा ण॑ ते गामागर-णगर--जाव सन्निवेसा जत्थ ण॑ समणे 
भगवं महावीरे जाव विहरइ | धन्ना ण॑ ते राईसर तलवर, जाव जे ण॑ 
समणस्स मगवओ महावीरस्स अन्तिए पंचा णुव्वइयं जाव गिहिधम्मं, 
पडिवज्जंति। घन्ना णं ते राईसर. जाव जे ण समणस्त भगणओ 
महावीरस्स अन्त्तिए धम्मं सुणेंति। तं जइ ण समणे भगवं महावीरे 
पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगाम दूइज्जमाणे इहमागच्छिज्जा जाव 
विहरिज्ज, तए ण॑ अहं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए मुंडे 
मवित्ता जाव पव्वएज्जा 

अर्थात्‌- तत्पश्चात्‌ सुवाहुकुमार को आधी रात के समय सड़कें हों, 
जहां विलास की समस्त सामग्री सुलभ हो, वही अच्छी भूमि कहलाती है और 
ऊंची-नीची, खड्डे वाली जमीन खराब मानी जाती है। मगर डाक्टर साहब 
कहते हैं-ऐसा नहीं। जिस भूमि पर तुम खड़े हो, वही उत्तम भूमि है और 
दूसरी समस्त भूमि, चाहे वह कैसी ही हो, दूसरे के लिए कितनी ही अच्छी 
हो, तुम्हारे लिए किसी काम की नहीं । जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारा ही शरीर 
लाभदायक हो सकता है, वैसा दूसरे का नहीं। अपनी चीज सब को प्यारी 
होती है। चींटी से कहा जाए कि तू अपना शरीर छोड़कर चक्रवर्ती का शरीर 
धारण कर ले तो वह स्वीकार नहीं करेगी। 

जिस शरीर से आत्मा को आनन्द की उपलब्धि हो, वही बड़ा है। 
उसके सिवाय और सव तुच्छ हैं | आंख से रत्न देखा जाता है और रत्न की 
कीमत लाख रुपया है। बताइए, रत्न बड़ा या आंख बडी? आंख, क्‍योंकि 
आंख कं अभाव से रत्न नहीं देखा जा सकता। 
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46. सुबाहु का नूतन सत्संकल्प 


तए णं॑ तस्स सुबाहुस्स कुमारस्स पुव्वरत्तावर त्त काल समयंसि 
धम्म जागरियं जागरमाणस्स इमे एयारूवे अज्झत्थिए समुप्पन्ने:- 

घण्णा णं ते गामागर-णगर-जाव सन्निवेसा जत्थ णं समणे 
भगवं महावीरे जाव विहरइ | धन्ना ण॑ ते राईसर तलवर, जाव जे ण॑ 
समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तिए पंचा णुव्वइयं जाव गिहिधम्मं, 
पडिवज्जंति। धन्ना णं ते राईसर. जाव जे ण समणस्त भगणओ 
महावीरस्स अन्तिए धम्मं सुणेंति| तं जइ ण समणे भगवं महावीरे 
पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगाम दूइज्जमाणे इहमागच्छिज्जा जाव 
विहरिज्ज, तए णं॑ अहं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए मुंडे 
भवित्ता जाव पव्वएज्जा 

अर्थात्‌- तत्पश्चात्‌ सुबाहुकुमार को आधी रात के समय सड़कें हों, 
जहां विलास की समस्त सामग्री सुलभ हो, वही अच्छी भूमि कहलाती है और 
ऊंची-नीची, खड्डे वाली जमीन खराब मानी जाती है। मगर डाक्टर साहब 
कहते हैं-ऐसा नहीं। जिस भूमि पर तुम खड़े हो, वही उत्तम भूमि है और 
दूसरी समस्त भूमि, चाहे वह कैसी ही हो, दूसरे के लिए कितनी ही अच्छी 
हो, तुम्हारे लिए किसी काम की नहीं। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारा ही शरीर 
लाभदायक हो सकता है, वैसा दूसरे का नहीं। अपनी चीज सब को प्यारी 
होती है| चींटी से कहा जाए कि तू अपना शरीर छोड़कर चक्रवर्ती का शरीर 
धारण कर ले तो वह स्वीकार नहीं करेगी। 

जिस शरीर से आत्मा को आनन्द की उपलब्धि हो, वही बड़ा है। 
उसके सिवाय और सब तुच्छ हैं। आंख से रत्न देखा जाता है और रत्न की 
कीमत लाख रुपया है। बताइए, रत्न बड़ा या आंख बडी? आंख, क्‍योंकि 
आंख के अभाव से रत्न नहीं देखा जा सकता । 





सुबाहुकुमार ने महावीर भगवान्‌ के उपदेश का सम्मान किया था, 
अतएव जहां उनका उपदेश होता था, वही क्षेत्र उसके लिए धन्यवाद के योग्य 
था| उस क्षेत्र के सामने स्वर्ग भी तुच्छ था। 
सुबाहुकुमार महापुरुष था। जिसके प्रति उसकी भक्ति थी, उसी को 
उसने धन्यवाद दिया। उसने स्वर्ग को धन्यवाद नहीं दिया। उसे वही क्षेत्र 
कल्याणकारी जंचा। 
अमेरिका या पेरिस लोगों की दृष्टि में कितने ही सम्पन्न और 
सौन्दर्यशाली क्यों न हों, हमारे लिए भारतवर्ष ही सर्वोत्तम है। यह भूमि स्वर्ग 
से भी गरीयसी है। इसी भूमि में हमारा रक्षण हुआ है, पालन-पोषण हुआ है। 
यही भूमि हमारा कल्याण करेगी। हमें, उसी भूमि की चाह होनी चाहिए जहां 
शान्तिपूर्वक प्रभु का ध्यान हो सके। हमें मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होनी 
चाहिए । प्रभु का ध्यान करने से मोक्ष तो आप ही हमारे स्वागत के लिए तैयार 
रहेगा। 'यस्य मोक्षेहप्यनाकांक्षा स मोक्षमधिगच्छति |' मोक्ष वही पाता है, 
जिसमें मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं रहती। 
एक उदाहरण से आशय स्पष्ट हो जाएगा। वह इस प्रकार हैः- एक 
बार इन्द्र विमान लेकर व्रजभूमि पर आया। उसने गोपियों से कहा- मैं तुम्हें 
वैकुंठ-स्वर्ग में ले चलने के लिए आया हूँ। इस विमान में बैठकर चलो और 
वहां का सुख भोगो।' 
गोपियों ने उत्तर दिया- 
ब्रज व्हालूं अमने वैकुंठ नथी आववबु। 
त्या, नन्‍न्दनो लाल क्‍्यांथी लालवु। 
ब्रज ॒च्यालु...।। 
हर अहा! इन शब्दों में कितना मर्म भरा है? गोपियां इन्द्र से कहती हैं-- 
में तुम्हारे वैकुंठ की परवाह नहीं है। तुम्हारा स्वर्ग तुम्हीं को मुबारिक हो। 
आश्चर्य के साथ इन्द्र ने कहा- ऐं क्या कहती हो तुम? 
गोपियां - तुम्हारा स्वर्ग हमें नहीं चाहिए। 
: इन्द्र - क्यों? तुम्हें यहां वया सुख है? दिन भर गौए चराती हो और 
छाए रोटी खाती हो। स्वर्ग में सभी प्रकार का सुख है | स्वर्ग-सुख के लिए 
जाग तो बडी-बड़ी तपस्याएं करते हैं, भजन करते हैं। तुम्हें मुफ्त में मिल रहा 


श् का बडी ही अभागिन गिनी जाओगी, अगर स्वर्ग के सुख को ग्रहण न 
करोगी | 

| गोषियां - जरा यह तो बताओ कि वड़ी-बड़ी तपस्या करने वालों 
उते एम स्पर्ग नई न 


पं पु कक कर गुर जिन्हें ड्च्छा नहीं न चऔ 9 प्प देने 
5 5 दते और जिन्हें इच्छा नहीं है, उन्हें देने आये हो, सो इसका 
पेगरण उया है? ह 
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इन्द्र- तुम में भक्ति है, इसलिए। 
गोपियां - किसकी भक्ति है? 
- कृष्ण की। 

गोपियां - कृष्ण कहां हैं? 

इन्द्र - ब्रज में, वृन्दावन में | 

गोपियां - कृष्ण व्रज में है और हम कृष्ण की भक्ति करती हैं। तब 
स्वर्ग जाकर क्‍या करेंगी? वहां कृष्ण हैं? 

इन्द्र - नहीं, कृष्ण वहां कहां से आये? 

गोपियां - तो व्रज के सामने तुम्हारा स्वर्ग तुच्छ है। 

इन्द्र इस उत्तर से दंग रह गया। गोपियों को कृष्ण की भक्ति के 
कारण स्वर्ग तुच्छ और व्रज महान्‌ मालूम होता है। 

पुराणों में कृष्ण का चरित आलंकारिक भाषा में वर्णन किया गया है। 
उसमें कूट-कूट कर आध्यात्मिक विषय भरा है। मगर अज्ञानी लोगों ने उसे 
श्रृंगार का रूप दे दिया है। कृष्ण के असली चरित को समझने वाले बहुत 
थोड़े हैं। 

कृष्ण का चरित महान्‌ है। इस चरित को आध्यात्मिक विषय में 
उतारने से यह अतीव आनन्दप्रद बन जाता है। 

आप में से बहुत से भाई कृष्ण का अर्थ समझते हैं- गोपियों के साथ 
स्वच्छन्द क्रीड़ा करने वाला पुरुष| खेद! पुरुषोत्तम के लिए ऐसे शब्दों का 
प्रयोग करने वालों को लज्जा क्‍यों नहीं आती! कृष्ण का चरित आध्यात्मिक 
दृष्टि से तो महान्‌ है ही, मगर व्यावहारिक दृष्टि से भी कम महान्‌ नहीं है। 

आध्यात्मिक दृष्टि से कृष्ण का अर्थ कर्म का क्षय करने वाला 
आत्मज्योति प्रकट करने वाला है। गोपी का अर्थ गोपन करने वाली अर्थात्‌ 
रक्षण करने वाली बुद्धि है। किस प्रकार? गौओं को पालकर अर्थात्‌ इन्द्रियों 
को ठीक रास्ते पर लाकर | 

भीतरी अर्थ को न समझकर अज्ञानी लोगों ने कुछ और ही अर्थ लगा 
दिया | इसी तरह व्रज का अर्थ है- जिसमें रहकर आत्मा में तल्‍्लीन हो सकें, 
अर्थात्‌ यह शरीर। ह 

इस शरीर रूपी व्रज में रहकर गोपियां कृष्ण- आत्मा की भक्ति कर 
रही हैं। वे इस भक्ति में इतनी लीन हैं कि स्वर्ग भी उन्हें तुच्छ प्रतीत होता है | 

अर्जुन, श्रीकृष्ण से पूछता है- 
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स्थितप्रज्स्थ का भाषा, समाधिस्थस्य केशव। 
स्थितथी : कि प्रमाषेत किमासीत्‌ व्रजेत्‌ किम्‌? 
-गीता, अ. 2, श्लो. 54 
अर्थात- हे केशव! आत्मरमण में लीन रहने वाले पुरुष का लक्षण 
क्या हैं? वह ज्ञानी पुरुष संभाषण आदि लोक व्यवहार में किस प्रकार प्रवत्त 
होता है? 
श्रीकृष्ण उत्तर देते हैं- 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्पार्थ! मनोगतान्‌। 
आत्मन्येवात्मना तुष्ट: स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ।। 
अर्थात्‌ - हे अर्जुन! जब कोई पुरुष अपने मन में उत्पन्न होने वाली 
समस्त कामनाओं को छोड़कर अपने स्वरूप में ही आप सन्तुष्ट हो जाता है- 
आत्माराम बन जाता है, तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। 
कृष्ण ने आत्म रमण करने वाला पुरुष का स्वरूप कितना स्पष्ट 
बतलाया है। ऐसे महान्‌ पुरुष को जो लोग व्यभिचारी कहते हैं कामी बतलाते 
हैं, उन्हें क्या कहा जाए? कृष्ण के मार्मिक विचारों को गहरे उत्तर कर समझो | 
चाहे आप जैन हो या वैष्णव, कृष्ण को ऊपरी दृष्टि से मत देखो। 
मर्यादा पुरुष कृष्ण को धूर्त लोगों ने व्यभिचारी, कामी, गोपियों के 
साथ विलास करने वाला बतलाकर अपनी ठग-विद्या खूब चलाई है। उन्होंने 
अर्थ का अनर्थ करके अपना मौज-शौक पूरा करने की धृष्टता की है। 
'प्रजहोति यदा कामान' कहने वाला कृष्ण कभी व्यभिचारी हो सकता है? 
गोपियां श्री कृष्ण की भक्ति में तन्‍्मय थीं | वे कृष्ण की भक्ति में ऐसी 
डूबी थीं कि स्वर्ग भी उन्हें तुच्छ मालूम होता था। वे स्वर्ग सुख को ठोकर 
मारती थीं। उन्हें अपना व्रज ही प्यारा लगता था। 
मित्रों! वया आप भी प्रभु की भक्ति इसी प्रकार करोगे? जो प्रभु-भक्ति 
में लीन हो जाता है, वह हंसता हुआ शूली पर चढ़ जाता है। उसे शूली में 
भी आनन्द का अनुभव होता है। भक्ति सस्ती चीज नहीं। दमड़ी-दमड़ी के 
लिए हाथ फैलाने वालों से भक्ति नहीं होती। छोकरा-छोकरी के लिए 
रामदेवजी के आगे मस्तक रगड़ने वाले भक्ति का मर्म नहीं समझ सकते | 
परमाज्मा-नक्त निराला ही होता है-- 
द्ःखे घ्वनु द्विग्नमना: सुखेषु विगतस्पृह: [ 
वीतरागभयक्रोघ: स्थितघीर्मु निरुच्यते || 
“गीता, अ. 2, श्लो. 56 


वहन यम ३०००२: सुवाहुकुमारं: २३१ 


दुःख आ पड़ने पर जो घवराता नहीं है और सुखों में आसक्त नहीं 
होता, जो वीतराग वन गया है, भय और क्रोध को भी जिसने जीत लिया है, 
वह परमात्मनिष्ठ या आत्मनिष्ठ अथवा स्थितप्रज्ञ कहलाता है। 

छोकरा-छोकरी के लिये हाथ फैलाने वालों में यह गुण सम्भव है? 
जो मनुष्य ऐसे तुच्छ कामों के लिए हाय-हाय करते फिरते हैं, उन्हें कौन 
स्थितप्रज्ञ कहेगा? ऐसे मोहनीय भावना रखने वाले स्वर्ग को ठोकर मार सकते हैं? 

भाइयों, यह आपकी कसौटी है। इस कसौटी पर खरे उतरने से ही 
आप सच्चे सम्यग्दृष्टि वन सकते हो। परमात्म भक्त कभी हाय-हाय नहीं 
करता | वह संसार की तमाम वस्तुओं को तुच्छ मानता है। उसे सिर्फ प्रभु के 
चरणों की भक्ति चाहिए। इसके सिवाय वह कुछ भी नहीं मांगता। जैन 
सिद्धान्त आपको यही शिक्षा देता है| 

याद रखो, सुख की भीख मांगने वाले को सुख नहीं मिलता। सुख 
का इच्छा पूर्वक त्याग करने वाले ही सुख के पात्र होते हैं। आप समझते हैं- 
सुख का त्याग करने से हम सुख से वंचित हो जाएंगे। यह समझ ही सच्चे 
सुख से वंचित करती है । सुख का दान करने वाले के पास सुख भागा आता 
है | 

सुवाहुकुमार ने कोमल शय्या का सुख त्याग कर डाम का आसन 
अंगीकार किया। सुस्वादु आहार का सुख त्याग कर अष्टम-भक्त धारण 
किया | उसे ध्यान में लीन हुए आज त्तीन दिन हो गये | वह अवर्णनीय आनन्द 
का अनुभव कर रहा है | ध्यान का आनन्द बहुत अनुभवी ही समझ सकता है। 
जिन्होंने ध्यान का अभ्यास ही नहीं किया, उन्हें यह कष्टदायक प्रतीत होता है। 

सुवाहुकुमार ने सर्वप्रथम उन क्षेत्रों को- ग्रामों को- धन्यवाद दिया, 
जहां श्री महावीर प्रभु विचर रहे हैं | क्षेत्रों को धन्यवाद देने से उनमें रहने वालों 
को भी धन्यवाद दिया गया है। उसने राजा, मंत्री, सेनापति आदि को भी 
धन्यवाद दिया, जिन्होंने भगवान्‌ की पवित्र वाणी सुनकर अपने आत्मा के 
सर्वोत्तम कल्याण के लिए मुनिदीक्षा धारण की अथवा श्रावक के व्रत धारण 
किये हैं| यही नहीं, जिन्होंने व्रत धारण न करके भक्तिभाव से, श्रद्धा-पूर्वक 
सिर्फ उपदेश सुना, उन्हें भी उसने धन्यवाद दिया। 

धर्मोपदेश सुनने वालों को धन्यवाद देने का आशय आप क्‍या 
समझते हैं? धर्म किसी खास समूह जाति या वर्ग की वस्तु नहीं है | धर्म किसी 
के ठेके में नहीं है। सब को धर्म-श्रवण करने का समान अधिकार है। कई 
नाई कहते हैं- “दूसरे लोग हमारे धर्म का उपदेश सुनने क्‍यों आवें? अन्त्यज 


धर्म सुनकर क्या करेंगे?' इन भाइयों ने अभी तक धर्म का अर्थ नहीं समझा | 
समझने वाला ऐसी बात नहीं कह सकता। 

सुबाहुकुमार ने धर्म सुनने वालों को धन्य माना है। यह बात याद 
रखकर आप कभी किसी को घिक्कार न दें। धर्म श्रवण के लिये चाहे कोई 
आवे, चमार आवे, महत्तर आवे या और कोई आवे, आप सबको प्रेमपूर्वक 
आश्वासन दें। आप ऐसा करेंगे तो धर्म की बहुत उन्नति होगी। 

भगवान्‌ महावीर के निकट सब प्रकार के मनुष्य धर्म सुनने के लिये 
आते थे। धर्म सुनने का अधिकार मनुष्यों को तो क्या, जानवरों को भी है। 
भगवान्‌ के समवसरण में सिंह और सर्प भी उनकी पावन वाणी सुनकर अपने 
को घन्य-धन्य समझते थे। 

सुबाहुकुमार की धार्मिक वृत्ति बढ़ती-बढ़ती यहां तक बढ़ गई कि 
उसे भगवान्‌ के समीप दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा हुई। कैसा पवित्र विचार 
है। सुबाहु ने राजपाट त्यागने का विचार कर लिया | मन में संयम धारण करने 
की प्रबल इच्छा जाग उठी | उसका अभिमान गल गया। मन में अपूर्व शान्ति 
का झरना बहने लगा। उसने संसार के पदार्थों की अस्थिरता पर विचार 
किया। अन्त में वह इसी निश्चय पर पहुंचा कि संसार के सब पदार्थ निस्सार 
हैं। इनमें से अन्त समय साथ देने वाला एक भी नहीं है। यह सुन्दर शरीर 
भी साथ देने वाला नहीं है तो और कोई क्‍या साथ देगा? साथ देने वाला तो 
केवल धर्म ही है। आत्मा, अनन्त काल से इस संसार में भटक रहा है- इन 
सांसारिक पदार्थों पर मोहित हो रहा है- परन्तु इन सांसारिक पदार्थों से 
आत्मा का जरा भी उपकार नहीं हुआ, हानि अवश्य हुई। इन पदार्थों में उलझे 
रहने और पाप करते रहने के कारण, यह आत्मा बार-बार ऐसे शरीरों में 
जन्मता-मरता रहा कि जो अपूर्णांग थे और जिनसे धर्म का पूरी तरह पालन 
नहीं हो सकता था। 

मनुष्य शरीर पूर्णागी है। ऐसा पूर्णागी और कोई शरीर नहीं है। दूसरे 

शरीर में यदि बोलने की शक्ति है, तो देखने की नहीं है, देखने की है तो सुनने 
की नहीं है, सुनने की है तो सूंघने की नहीं है और सूंघने की शक्ति भी है, 
दो े बुरे की पहिचान नहीं है। हाथ हैं तो पैर नहीं, पैर हैं तो कान नहीं, 
कान हैं तो नाक नहीं, और ये सब कुछ हैं, तो मनुष्य की सी बुद्धि नहीं है। 
हल कि मनुष्य-शरीर सी विशेषताएं दूसरे किसी शरीर में नहीं हैं। 


श्जाजर्‌ मनुष्य 


पुष्य शरीर पूर्णागी कहलाता है। 


अंक ५५--. बे 
जज एजा 


जुद्ाहुझुनार विचारता है कि इस भव में यह पूर्णांगी मनुष्य शरीर 
| ५ इस सपर के प्राप्त होने पर भी यदि मैं जन्म-मरण के दुःख 
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से छूटने का उपाय न करूंगा तो फिर कव करूंगा? इसका होना तभी सार्थक 
है, जब इसके द्वारा ऐसा धर्म लाम करूं कि इस आत्मा को फिर संसार में 
जन्मना-मरना न पड़े | लेकिन यह तभी संभव है, जव आरम्भ-परिग्रह को 
पूरी तरह त्याग कर मुनि-वृत्ति धारण करूं, यानी मुनि हो जाऊं | 
आज मैं जिन सांसारिक सुखों को अपना जानकर उनमें लिपट रहा 
हूँ वास्तव में वे मेरे मित्र नहीं, किन्तु शत्रु हैं| वे मुझको लाभ पहुंचाने वाले 
नहीं, किन्तु हानि पहुंचाने वाले हैं | अनन्तकाल से मैं इनको अपना समझकर 
धोखा खा रहा हूँ। अब इस बात को समझकर भी इन्हीं में लिपटे रहना 
वुद्धिमानी नहीं है। वे सांसारिक पदार्थ- जिन्हें में अपना समझ रहा हूँ-- एक 
दिन निश्चय ही छूट जाएंगे। मैं चाहे इनको चाहता ही रहूँ, परन्तु ये तो मुझे 
छोड़ ही देंगे । जिस समय ये मुझे छोड़ेगे, तब मुझे दुःख होगा, इसलिए मैं ही 
इनको क्‍यों न त्याग दूं! अनिच्छा-पूर्वक छूटने का दुःख क्‍यों सहूं? इच्छा 
पूर्वक ही क्‍यों न छोड़ दूं। जब मैं स्वयं ही इनको छोड़ दूंगा, तो मुझे दुःख 
भी न होगा और मेरा कल्याण भी होगा। इसलिए यही उत्तम है कि मैं इन 
सब को त्याग कर दीक्षा ले लूं। कहा है- 
अवश्य यातारश्चिरतरमुषित्वापि विषया। 
वियोगे को भेदस्त्यजति जनो यत्स्वयममून्‌ || 
व्रजन्त: स्वातन्त्रधादतुलपरितापाय मनसः। 
स्वयं त्यक्त्‌वा होतेशमसुखमनन्त विदधति |। 
-भतृ. वे. श. 
अर्थात्‌- वहुत काल से ग्रहण किये हुए विषयों को त्यागने में मनुष्य 
स्वयं चाहे समर्थ न हो, लेकिन ये विषय छूटकर अवश्य ही जाएंगे | परन्तु इस 
दोनों प्रकार के वियोग में क्या अन्तर है? यही कि यदि विषयों ने अपनी 
स्वतन्त्रता से छोड़ा तो जिसे विषयों ने छोड़ा है, उसे महान्‌ दुःख होगा और 
यदि विषयों को स्वयं ही त्याग दिया तो विषयों को त्यागने वाला अनन्त 
शान्ति तथा सुख का अनुभव करेगा। 
सुवाहुकुमार ने भगवान्‌ महावीर के हस्तिशीर्ष नगर में पधारनें पर 
दीक्षा लेने का विचार किया | इस पर से प्रश्न होता है कि सुबाहुकुमार भगवान्‌ 
महावीर के पास ही क्‍यों न चला गया? या एक प्रार्थना पत्र ही क्‍यों न भेज 
दिया कि आप पचारिये, में दीक्षा लूंगा? 
इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार है कि एक तो सुवाहुकुमार यह 
देखना चाहता है कि में दीक्षा के योग्य हूँ या नहीं क्योंकि भगवान्‌ सर्वज्ञ हैं। 
न ली दो 5 
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अतः यदि वे मेरी इच्छा पर पधार गये तो मैं समझ लूंगा कि मैं दीक्षा के योग्य 
हूँ। यदि मैं दीक्षा के योग्य न होऊंगा तो भगवान्‌ न पधारेंगे। दूसरे, 
सुबाहुकुमार यदि हस्तिशीर्ष नगर में दीक्षा लेगा तो उसके दीक्षित होने से 
दीक्षा का महत्व बढ़ेगा। हस्तिशीर्ष नगर में सुबाहुकुमार को सब जानते हैं और 
सब को यह भी मालूम है कि सुबाहुकुमार राजकुमार है। राज्य त्याग कर 
दीक्षा लेने का प्रभाव लोगों पर भी बिना पड़े नहीं रह सकता। दीक्षा तो वह 
भगवान्‌ महावीर के पास जाकर भी ले सकता था, परन्तु वहां जाकर दीक्षा 
लेने से दीक्षा का उतना महत्व न बढ़ता जितना महत्व हस्तिशीर्ष नगर में दीक्षा 
लेने से बढ़ा क्योंकि दूसरी जगह उसको जानने वाले नहीं हैं। दूसरी जगह 
उसका परिचय देने की आवश्यकता होती, परन्तु हस्तिशीर्ष नगर में उसे सब 
जानते हैं, इससे इसका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। 
रही बात प्रार्थना-पत्र भेजने की। लेकिन सुबाहुकुमार को यह 
मालूम है कि भगवान्‌ सर्वज्ञ को आत्मा द्वारा प्रार्थना भेजना, प्रार्थना करना 
उचित है, कागज या सन्देश द्वारा प्रार्थना भेजना उनकी सर्वज्ञता का अपमान 
करना है। कागज या सन्देश द्वारा प्रार्थना भेजने की आवश्यकता छद्ठास्थ के 
ही लिए है, सर्वज्ञ के पास इस प्रकार से प्रार्थना भेजने की आवश्यकता नहीं 
है। इन्हीं कारणों से सुबाहुकुमार आप भी भगवान्‌ के पास नहीं गया, न 
प्रार्थना-पत्र ही भेजा। 
सुबाहुकुमार ने दूर और समीप की वस्तुओं का आत्मा के साथ 
संबंध विचार कर, अन्त में यही निश्चय किया कि आत्मा का वास्तविक 
सहायक कोई पदार्थ नहीं है, केवल धर्म ही वास्तविक सहायक है। इसलिए 
इन सब को छोड़कर मैं धर्म ही को पूरी तरह अपनाऊंगा और अपना तन मन 
उसकी सेवा में लगा दूंगा। अर्थात्‌ - भगवान्‌ के यहां पधारने पर दीक्षा लेकर 
मुनि बनूंगा। 
दीक्षा लेने का अर्थ है, अपने शरीर को परोपकार के लिए समर्पण 
कर देना। 
परोपकाराय सतां विमूतयः। 
अर्थात्‌ सज्जनों की सम्पत्ति परोपकार के लिए ही होती है। 
.. यहां प्रश्न होता है कि दीक्षा लेकर मुनि बनने वाले लोग क्‍या 
परोषद्पर ऊरते हैं वे न तो किसी को धन देते हैं- न भोजन देते हैं और न 
४ ३३ रूससे ही सहायता करते हैं। ऐसी दशा में दीक्षा लेने वाले अपने तन-मन 
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परोपकार दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। एक अस्थायी 
और दूसरा स्थायी। अर्थात्‌ एक तो थोड़ी देर के लिए किसी की कोई 
सहायता करना और एक सदा के लिए सहायता करना। धन भोजन आदि 
देकर जो परोपकार किया जाता है, वह स्थायी नहीं किन्तु थोड़ी देर के लिए 
- अधिक से अधिक उसके जीवन भर के लिए होता है। महात्मा लोग, ऐसा 
अस्थायी उपकार नहीं करते किन्तु वह उपकार करते हैं, जिससे इस लोक 
में भी लाभ होता है और परलोक में भी। महात्मा द्वारा किया गया उपकार 
किसी को वस्तु देने के उपकार के समान नहीं होता, किन्तु वस्तु निर्माण की 
विधि बता देने के समान होता है। वस्तु देकर किये गये उपकार का लाभ तभी 
तक है, जब तक कि उस वस्तु का नाश नहीं होता है, लेकिन वस्तु निर्माण 
की विधि बताकर किया गया उपकार जीवन भर के लिए लाभदायक है। 
यद्यपि विधि बताने में पदार्थ तो कोई नहीं दिया गया, फिर भी पदार्थ देने 
के उपकार से पदार्थ-निर्माण की विधि बताने का उपकार कहीं बहुत ज्यादा 
है। पदार्थ देने और पदार्थ निर्माण की विधि बताने के उपकार में कितना 
अन्तर है, यह बताने के लिए एक दृष्टान्त दिया जाता है। 

एक मनुष्य ने एक सिद्ध की सेवा करके उसे प्रसन्न किया। सिद्ध 
ने प्रसन्न होकर उस मनुष्य से कहा कि मेरे पास कुंभ कलश भी है और कुंभ 
कलश बनाने की विधि भी मैं जानता हूँ। कुंभकलश में यह गुण है कि किसी 
भी वस्तु की इच्छा करने पर वह वस्तु इस कुंभकलश से उसी समय प्राप्त 
हो जाएगी और कुंभकलश बनाने की विधि जानने पर जब चाहो तभी 
कुंभवलश बन सकता है। यदि तुम चाहो तो मुझ से कुंभकलश ले सकते हो 
और यदि चाहो-तो कुंभकलश के निर्माण की विधि सीख सकते हो। 

सिद्ध की बात सुनकर सिद्ध के सेवक ने विचार किया कि प्र॒त्यक्ष 
लाभ को छोड़कर अप्रत्यक्ष लाभ के पीछे पड़ना मूर्खता है। कुंभकलश से तो 
मैं अभी ही लाभ उठा सकता हूँ परन्तु कुंभ कलश बनाने की विधि सीखने 
पर अभी लाभ नहीं उठा सकता। इसके सिवाय क्‍या ठीक है कि उस 
विधि से कुंभगलश बन ही जाएंगे। इसलिये यही उत्तम है कि मैं सिद्ध के 
पास वाला कुंभकलश ले लूं। 

इस प्रकार विचार कर उसने सिद्ध से कुभकलश ले लिया और प्रसन्न 
मन घर को आया। घर आकर उसने अपने सब कुटुम्वियों से कह दिया कि 
अब अपने को न तो कोई काम करने की ही आवश्यकता है, न चिन्ता करने 
की ही। इस कुंभकलश से जो वस्तु चाहेंगे, यह वही वस्तु देगा। इसलिये अब 
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कोई काम मत करो और जो कुछ चाहिए, इस कुभकलश से मांगकर आनन्द 
उड़ाओ। 

कटम्ब के सभी लोग, कुंभभलश के आश्रित हो गये। उन्होंने 
खेती-बाड़ी, पीसना-कूटना, वाणिज्य-व्यापार आदि सब कुछ छोड़ दिया। 
सभी लोग अकर्मण्य बनकर उस कुंभकलश से मांग-मांग कर खाने लगे और 
इस प्रकार के जीवन को आनन्द का जीवन मानने लगे | कुंभकलश से वे जो 
कुछ चाहते, कुंभकलश उन्हें वही वस्तु देता। 

एक दिन सबने उस कुंभकलश से अच्छी से अच्छी मदिरा मांगी। 
कुंभकलश से मिली हुई मदिरा को सब लोगों ने खूब पीया और उसके नशे 
में मस्त बन गये। फिर उस कुंभवलश को एक आदमी के सिर पर रखकर 
सब लोग नाचने लगे | शराब में मस्त होने के कारण उस समय उन लोगों को 
गअलोक्य की भी परवाह नहीं थी तो कुंभभलश की परवाह वे क्यों करने लगे 
थे! कुंभभलश को सिर पर रखकर उपेक्षापूर्वक नाचने और आपस में 
घोलघप्पे करने से कुंभभलश सिर पर से गिरकर फूट गया। कुंभकलश के 
फूटते ही उन लोगों का नशा भी उतर गया। जिस कुंभकलश की कृपा से 
अब तक कार्य चल रहा था, वह नष्ट हो गया और जिन उपायों से कुंभकलश 
मिलने के पहले जीवन-निर्वाह होता था, उन्हें वे लोग भूल गये थे तथा उनके 
साधन भी नष्ट हो गये थे, इसलिये वे सब लोग एक साथ ही कष्ट में पड़ 
गये। 

मतलब यह कि जो कुंभकलश फूट गया है, उसके बनाने की 
विधि यदि उन लोगों में से किसी को मालूम होती तो उन लोगों को कष्ट में 
न पड़ना पड़ता। इसलिए पदार्थ देकर सुख देने की अपेक्षा, सुख प्राप्ति का 
उपाय बताना बहुत बड़ा उपकार है। साधु लोग यही उपकार करते हैं। वे 
पदार्थ द्वारा सुख देकर अकर्मण्य नहीं बनाते, किन्तु धर्म सुनाकर सुख प्राप्ति 
का उपाय ही बता देते हैं, जिससे फिर दुःख हो ही नहीं । वे लोग आध्यात्मिक 
विद्या सिखाते हैं। सब ऋद्धि इस विद्या को जानने वालों की दासी है। यह 
विद्या जानने वाले को किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। अस्तु। 
हे "मल आमाह पौष्ध से उठे | घर पर पारणा करने के लिए गये। 
० कक ल मन में जो । थे, उनके विषय में 
जाज्ा की साक्षी को ही सब से जल, पक दम 2 
आर के हज मन सलाह मानते थे। शुद्ध आत्मा जिस बात 

रा म का ही होता है। आत्मा ज्ञानी है। आत्मा 
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साक्षात्‌ ईश्वर है। शान्त मन से, संकल्प विकल्प त्याग कर अगर कोई सलाह 
पूछोगे तो वह नेक सलाह देगी। आपका मन चंचल रहता है, इसी कारण 
आपको इस सत्य की प्रतीति नहीं होती। 

एक वर्तन में स्वच्छ निर्मल जल स्थिर रुप से पड़ा हे | अगर आप 
देखेंगे तो उसमें आपका मुंह साफ दिखाई देगा। उसी पानी के वर्तन के नीचे 
आपने आग लगाई और पानी उवलने लगा। क्या उस समय आप अपना मुंह 
उसमें देख सकेंगे? नहीं। इसी प्रकार जब हवा से पानी चंचल हो या स्वयं 
मैला हो, तब भी मुंह दिखाई नहीं देता | यदि आप पानी को उबालना बन्द 
कर दें, कीचड़ निकाल कर साफ कर दें और उसे स्थिर रखें तो मुंह दीख 
सकता है| पानी में स्थिर रहने की शक्ति है। उस शक्ति को विकृत न करने 
से मुंह दिखाई दे सकता है। 

मन की भी यही दशा है| मन-रूपी पानी के नीचे जब तक कषाय 
रूपी अग्नि जलती रहेगी, तब तक आपको असली स्वरूप दिखाई न देगा। 
इसी प्रकार जब तक आपने अपने मन में काम-क्रोध-रूपी कीचड़ घोल रखे 
हैं, तव तक आत्मा का सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता | कषाय अग्नि के बुझ जाने 
पर और क्रोध आदि रूप कीचड़ के साफ हो जाने पर आपको आत्मा का 
सच्चा दर्शन होगा | तब आप समझ जाएंगे कि आत्मा में कितनी शक्ति है! 
आत्मा की अजब-गजब शक्ति का पता शान्त अवस्था में ही लगता है। इस 
सच्चाई की साक्षी के लिए एक उपाय किया जा सकता है। रात्रि में बारह 
बजे सोते समय मन को शान्त रखकर आप आदेश दें कि मुझे तीन वजे जगा 
देना। वह आदेश देकर आप सो जाएंगे। आप प्रतिदिन जल्दी सोते थे और 
तीन बजे उठने का भी अभ्यास नहीं था, फिर भी आप देखेंगे कि ठीक तीन 
बजे आपकी निद्रा भंग हो जाएगी । यह जगाने वाला कौन है? मन! आप जब 
सोते रहते हैं, तव भी आपका मन बराबर काम करता रहता है। मन कभी सोता 
नहीं। इसे वश में करके इससे उचित काम लेना आपके हाथ में है। मन 
आपके ऐसे ऐसे काम कर सकता है कि आप चकित हो जाएंगे। 

सुवाहुकुमार धर्म में पूरी तन्‍न्मयता के साथ डूब गया। उसकी संयम 
लेने की इच्छा वलवती हो उठी। महावीर स्वामी तो पहले ही जानते थे कि 
सुवाहुकुमार संयम ग्रहण करेगा | गौतम के प्रश्न करने पर यह बात उन्होंने 
पहले ही बतला दी थी। भगवान्‌ घट-घट की बात जानते थे। भूत और 
भविष्यकाल उन्हें साक्षात्‌ दिखलाई देते थे। उन्होंने सुबाहुकुमार का संयम 
लेने का संकल्प जान लिया | 
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47. भगवान्‌ का पुनः पदार्पण 


(दीक्षा की तैयारी) 


तए णकं समणे भगवं महावीरे सुबाहुस्स कुमारस्स इम 
एयारूवं अज्झत्थियं चिप्तियं कप्पियं मणोगयं संकप्पं वियाणित्ता 
पुव्वाणुपुव्विं चरमाणे गामाणुगार्म॑ दूइज्जमाणे जेणेव हत्थिसीसे णगरे, 
जेणाव पुप्फकरंडे उज्जाणे, जेणेव कयवणमालपियस्स जक्खस्स 
जक्खाययणे, तेणेव उवागच्छइ। उवागच्छिता अहापडिरूव॑ उग्गह 


उग्गिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ। परिसा राया 
निग्गया। 


तए ण॑ से सुबाहुकुमारे त॑ं महया जहा पढमं तहानिग्गओ | 
धम्मो कहिओ परिसा राय पडिगया। तए णं॑ से सुबाहुकुमारे समणस्स 
मगवओ महावीरस्स अन्त्तिए धम्मं सोच्चा णिसम्भ हड्डतुड्डे मेहे जहा 


अम्मापियरो आपुच्छई। णिक्खमणाभिसेओ, तहेव अणगारे जाए। 
इरियासमिए जाय गुत्ते गुत्तबम्भयारी | 


अर्थात्‌-तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर, सुबाहुकुमार का यह विचार 
यावत्‌ जानकर अनुक्रम से विचरते हुए हस्तिशीर्ष नगर के पुष्पकरण्डक उद्यान 
में, कृतवनमालप्रिय यक्ष के यक्षापत्तन में पधारे। पघारकर यथोचित आज्ञा 
लेकर, स्थान ग्रहण करके संयम और तप पूर्वक आत्मा को भावित करते 
विचरने लगे। परिषद्‌ और राजा लौट गये। सुबाहुकुमार भगवान्‌ का उपदेश 
सुनकर हर्षित और सन्तुष्ट हुआ। मेघकुमार की तरह माता-पिता से आज्ञा 


मांगी । दीक्षा उत्सव हुआ | सुबाहुकुमार साधु हो गये। वह ईर्यासमिति और 
गुप्ति से युक्त एवं ब्रह्मचारी हुए। 


नगवान्‌ महावीर को शिष्य बनाने की लालसा नहीं थी। शिष्य न 
दनने से उन्हे मुक्ति प्राप्त करने में भी कोई बाघा नहीं आती | फिर जगत्‌ हित 


ज 0७ &;०«## 
कर०७७०७०७७५५०२०७०७ ५५७७०७७४५५७२०४७७०७०७०५९५६९७०००५७००२०५७७७७९७७०५००५०७५५५५६६०५७५९७०५५७०५५५०५७२५०१७९५०१०५५६५५०५ल०३५९७६८०-३०.-८ए४चए-००५९० 
बडे े का बा हे ३ हक हर 


ज्स्ल्स्चर 
>०७४७५५५७-०५४०४५५००५६४०५०५०५०००७०४०७-५४५४७०५६००५००५०७०७५५५७०५०७७००५०००५५५.५००७०.५९५५०५७०७.०.......०००....८ 


«४ सुवाहुकुमार २३६ 





की भावना से भगवान्‌ कोसों पैदल चलकर हस्तिशीर्ष नगर आये और 
पुष्पकरण्डक वगीचे में ठहर गये । 

सारे नगर में भगवान्‌ के पधारने की खबर विजली की तरह फैल 
गई। सव लोग भगवान्‌ के दर्शन करने, उन्हें वन्दना नमस्कार करने और 
भगवान्‌ के मुख-कमल से निकले हुए अमृतमय उपदेश को श्रवण करने के 
लिए पुष्पकरण्डक उद्यान की ओर चले। सुबाहुकुमार को भी भगवान्‌ के 
पधारने की शुभ सूचना मिली | उसके हर्ष का पार न रहा | उसे ऐसी प्रसन्नता 
हुई जैसे प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, निर्धन को धन, अन्धे को आंख और 
पंखी को पंख मिलने पर होती है। वह भी पहले की ही तरह भगवान्‌ की सेवा 
में उपस्थित हुआ। सब लोगों के वन्दना नमस्कार कर चुकने पर और 
यथास्थान बैठ जाने पर, भगवान्‌ सब को धर्मोपदेश सुनाने लगे | वे फरमाने 
लगे- 

हे संसार के प्राणियों! अपने भूत और भविष्य का विचार करो। एक 
दिन वह था, जव कि तुम निगोद में पड़े थे। उस समय तुम्हें क्या-क्या कष्ट 
भोगने पड़े, वह तुम्हें आज मालूम नहीं है। किसी पुण्य के उदय होने से तुम 
उसे निगोद से निकलकर क्रमशः एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय 
शरीर में आये। पश्चात्‌ तुम्हारी पुण्यवानी और बढ़ी, जिससे तुम्हें पंचेन्द्रिय 
और उसमें भी यह उत्तम मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। मनुष्य शरीर प्राप्त होने से 
पूर्व तुम्हें किन-किन कष्टों को सहना पड़ा है, इसके लिए तुम वनस्पति, 
पतंगा, कीड़े-मकोड़े और पशुओं को देखो | उन्हें देखकर और उनके कष्टों 
का पता लगाकर अपने भूत का निश्चय करो कि हमने इन कष्टों को न मालूम 
कितनी वार सहा है! तुम लोग यदि उतनी दूर की बात न देखना चाहो तो 
इस मनुष्य शरीर पर से ही अपने कष्टों का पता लगाओ | इस मनुष्य शरीर 
में जन्म धारण करने के पूर्व माता के गर्भ में तुम लोगों ने कितना कष्ट सहा 
है। नौ मास तक एक संकुचित स्थान में उल्टे टंगे रहना, मल-मूत्रादि में लिपटे 
रहना, क्या कम कष्ट है? इन कष्टों को निरन्तर भोगते-भोगते तुम्हें यह मनुष्य 
शरीर प्राप्त हुआ है। यह शरीर क्‍यों प्राप्त हुआ है? इस शरीर के प्राप्त होने 
से क्‍या लाभ है? क्या उस शरीर को भी तुम लोग उसी प्रकार गंवाना चाहते 
हो, जिस तरह कि अन्य शरीरों को गंवाया है? मनुष्य शरीर के सिवा दूसरे 
शरीर में तो तुम में मूत भविष्य के विचारने की शक्ति नहीं थी, इसलिये उन 
शरीरों को उस तरह व्यतीत कर देने पर तुम्हें कोई मूर्ख नहीं कह सकता परन्तु 
इस मनुष्य-शरीर को जिसमें कि भूत-भविष्य के विचारने की शक्ति है, उसी 
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तरह व्यतीत कर देना क्या मूर्खता न होगी? क्या यह शरीर भी उन्हीं कार्यो 
के लिये मिला है, जिन कार्यो को अन्य शरीर में रहकर भी किया जाता है? 
तुम जिन भोगों में सुख मानकर निश्चिन्त बैठे हो, वे भोग ही तुम्हारे शत्रु हैं। 
इन भोगों से ही तुम्हारा पतन होगा। यह मनुष्य शरीर इन भोगों को भोगने 
के लिए नहीं है। ये भोग तो पशु-शरीर में भी भोगे जा सकते हैं इसलिए 
इनको भोगना ही मनुष्यता का चिह्न नहीं है। मनुष्य शरीर तुम्हें तप के लिए 
मिला है। इस मनुष्य शरीर को पाकर तप द्वारा आत्मकल्याण करो और ऐसा 
सुख प्राप्त करो, जिसके पीछे दुःख न हो। यदि यह मनुष्य शरीर भी तुमने 
उसी प्रकार व्यतीत कर दिया, जिस प्रकार कि अन्य शरीरों को व्यतीत किया 
है, तो तुम्हारे लिए वे ही कष्ट तैयार हैं, जिन्हें तुम भूतकाल में भोग चुके हो। 
इसलिए ऐसा कार्य करो, जिससे वे दुःख फिर न भोगने पड़ें। 

श्रोतागण! मेरा और तुम्हारा आत्मा समान है। जो मैं हूँ, वही तुम हो। 
अन्तर केवल इतना ही है कि मेरा आत्मा अज्ञान-आवरण से ढका हुआ नहीं 
है और तुम्हारा आत्मा ढका हुआ है। जिन कष्टों का मैंने दिग्दर्शन कराया है, 
वे कष्ट मैं भी भोग चुका हूँ और अपने भूतकाल के अनुभव पर से ही मैं सतत्‌ 
इस उद्योग में लगा हूँ कि अब मुझे वे कष्ट न भोगने पड़ें। मैं तुम लोगों से 
भी यही कहता हूँ कि भूतकाल में भोगे हुए कष्टों का स्मरण करके अपना 
भविष्य देखो और ऐसे कार्य करो कि जिनसे भविष्य में पुनः वे कष्ट न भोगने 
पड़ें। 

तुम्हारा आत्मा भविष्य के कष्ट से तभी मुक्त हो सकता है, जब यह 
मोक्ष प्राप्त कर ले। जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करता है, जब तक इसके पीछे 
जन्मना मरना लगा है, तब तक इसे वे कष्ट भोगने ही पड़ेंगे, जिन्हें यह भोग 
चुका है। इसलिये उन उपायों को काम में लाओ, जिनके काम में लाने पर 
आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 

कामानां हृदये वासः संसार इति कीर्तित:। 
तेषां सर्वात्मना नाशो मोक्ष उक्तो मनीषिभि:।। 

अर्थात्‌- हृदये में जो कामनाओं का निवास है, उसी को संसार 
कहते है और उनके सब तरह से नाश हो जाने को ही मोक्ष कहते हैं। 

किसी प्रकार की लालसा का न होना ही मोक्ष का मार्ग है। जब तक 
लाजजाएं बनी हुई हैं- हृदय से निकली नहीं है, तव तक मोक्ष की इच्छा 


करना, पवन को मुट्टी में रोकने की चेष्टा करना है। इसलिए लालसाओं का 
प्यूण करो। लालसाओं को त्यागने के लिए सब से पहले हिंसा का त्याम 
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करना होता है। विना हिंसा का त्याग किये, लालसाएं नहीं मिट सकतीं। 
हिंसा का त्याग करने के लिए झूठ को छोड़ना पड़ता हैं| जहां झूठ है, वहां 
हिंसा है और जहां हिंसा है, वहां लालसा है। बिना झूठ छोड़े हिंसा नहीं छूट 
सकती और बिना हिंसा छोड़े लालसा नहीं मिट सकती | झूठ का त्याग करने 
के लिए चोरी को त्याग करना आवश्यक है | विना चोरी त्यागे, झूठ नहीं छूट 
सकता और जहां झूठ है, वहीं हिंसा भी है तथा लालसा भी है। चोरी को 
त्यागने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। विना ब्रह्मचर्य पालन 
किये- विना इन्द्रियों को वश में किये-- न तो चोरी छूट सकती है, न झूठ या 
हिंसा ही। बह्मचर्य पालन करने के लिए परिग्रह का त्याग करना पड़ता है। 
जहां परिग्रह है, वहीं अब्रह्मचर्य, चोरी, झूठ और हिंसा भी हैं। पाप कराने 
वाला, परिग्रह ही है। आत्मा को संसार में मटकाने का मूल कारण परिग्रह 
ही है। इसलिये परिग्रह को छोड़ो | संसार की जिस वस्तु से आत्मा को ममत्व 
है, आत्मा के लिए वही परिग्रह है। इसलिए संसार की प्रत्येक वस्तु से ममत्व 
त्याग दो। इस प्रकार मोक्ष प्राप्त करने के लिए सब से पहले परिग्रह का, फिर 
अबहाचर्य, चोरी, झूठ और हिंसा का क्रमश: त्याग करना होता है। जो आत्मा 
इनका जितने अंश में त्याग करेगा उसकी लालसाएं उतनी ही कम होंगी और 
लालसाएं जितनी कम होंगी, मोक्ष के वह उतना ही समीप होगा । इनको पूर्ण 
रूप से त्यागने वाला मोक्ष के बिल्कुल ही समीप होगा और कभी न कभी वह 
मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसलिये अस्थायी तथा अवास्तविक हानि-लाभ, सुख 
और दुःख का विचार छोड़कर अपने उस हानि, लाभ और दुःख का विचार 
किया करो, जो वास्तविक तथा स्थायी हैं। मोक्ष को प्राप्त कर लेने पर, आत्मा 
के लिए दुःख का अस्तित्व ही उठ जाता है, अतः मोक्ष प्राप्ति का उपाय करो, 
जिससे आत्मा का कल्याण हो। 

भगवान्‌ के मर्म-स्पर्शी उपदेश को सुनकर श्रोता- समाज आहलादित 
हो उठा। चारों ओर से धन्य धन्य और जय जय की ध्वनि सुनाई देने लगी। 
भगवान्‌ के उपदेश का प्रभाव सव पर उत्तम पड़ा। भगवान्‌ के उपदेश का 
विचारपूर्वक मनन करने और उसके अनुसार कार्य करने वालों में से एक 
सुवाहुकुमार का इतिहास हमारे सामने मौजूद है| इस उपदेश ने सुवाहुकुमार 
के हृदय के उस रात वाले विचार को पुष्ट कर दिया। अब उसने आत्मकल्याण 
का दृढ़ संकल्प किया | 

उपदेश कार्य समाप्त हो जाने पर सव लोग भगवान्‌ को वन्दना 
नमस्कार कर-करके अपने-अपने घर चले गये, लेकिन सुवाहुकमार वहीं 
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ठहरा रहा। सब के चले जाने के पश्चात्‌ उसने भगवान्‌ को वन्दना-नमस्दा 
कम वन्दना- नमस्कार करके, सुबाहुकुमार नम्नता सहित भगवान्‌ से 
प्रार्थना करने लगा- प्रभो! आपकी गंभीरता और भक्तवत्सलता को 2 है। 
आपके गांभीर्य और वात्सल्यपूर्ण हदय की थाह मिलना सर्वथा असंभव है। 
मेरा हृदय कहता है कि आप मेरे हृदय के भावों को जानकर ही पधारे हैं, फिर 
भी आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। आपने अपने पधारने का कारण मुझे नहीं 
बताया, न ऐसा करके मुझ पर किसी प्रकार का दबाव ही डाला। आपका कुछ 
न कहना तो गंभीरता का परिचायक है, परन्तु यदि मैं भी चुप रह जाऊगा, 
आपसे अपने हृदय की बात न कहूँगा- तो ऐसा करना मेरे कल्याण - मार्ग 
का बाधक होगा। इसलिए मैं वह बात निवेदन करना उचित समझता हूँ, 
जिसके लिये मेरे आत्मा ने आपको इधर पधारने की प्रेरणा की है। 
हे जगतारण! श्रावक के बारह व्रत धारण करने के समय मैंने अपने 
आपको साधु व्रत धारण तथा पालन करने के लिए असमर्थ बताया था। 
वास्तव में उस समय मैं असमर्थ ही था। लेकिन अब मैं समर्थ हो गया हूँ। 
मैंने, अपने निकट और दूर के सब संबंधों को देखकर, भूत और भविष्य पर 
भी विचार किया है। संसार में मेरा सच्चा साथी कोई नहीं है, जो मुझे कष्ट 
के समय सहायता दे। साथ ही, मैं इस बात का भी इच्छुक हूँ कि जिन कष्टों 
को मैं अनन्त बार सह चुका हूँ, उन्हें अब न सहूँ। अब उन कष्टों से मैं बचना 
चाहता हूँ 
प्रभो! धर्म पर पहले भी मेरी श्रद्धा थी और अब भी है। किन्तु उस 
श्रद्धा को सफल करने का अब अवसर आया है। संयम को उत्कृष्ट तो मैं 
पहले भी जानता था, किन्तु ग्रहण करने का समय अब आया है। मैं 
माता-पिता से आज्ञा प्राप्त करके आपके निकट दीक्षा धारण करना चाहता हूँ। 
कई नामधारी जैन माता-पिता को कुपात्र बतलाते हैं और उनकी 
आज्ञा मानने में पाप कहते हैं। इस विषय में उनकी युक्ति यह है कि अगर 
माता-पिता की आज्ञा मानना धर्म हो और वे मुनि-दीक्षा लेने की मनाई कर 
देतो क्या संसार में ही पड़े रहना चाहिये? कदाचित्‌ माता-पिता सामायिक 
आदि धर्मक्रिया करने का निषेध करें तो उस समय क्या कर्त्तव्य होगा? अगर 
पाई माता या पिता कभी वकरा मारने की आज्ञा दे तो उसका पालन करना 
किए या नही? इस प्रकार की युक्तियां देकर माता-पिता को कुपात्र और 


+ २ सेटा फरना 
प्ल्फा सदा फरन 


[ पाप बतलाया जाता है। 
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दीक्षा जैसा काम भी यदि मां-वाप की आज्ञा के विना ही हो सकता 
होता तो शास्त्रकार इसका उल्लेख शास्त्र में क्यों करते? दीक्षा लेने की इच्छा 
प्रकट करने पर दीक्षाभिलापी को ऐसा क्‍यों कहा जाता है कि माता-पिता की 
आज्ञा प्राप्त कर लो तो दीक्षा दी जा सकती है अन्यथा नहीं। माता-पिता 
कुपात्र ही होते तो उनसे आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता थी? 

भगवान्‌ ने कहा है, जो साधु माता-पिता की आज्ञा के बिना उनकी 
सन्तान को दीक्षा दे देता है, वह सहधर्मी का चोर है और पुनः दीक्षा लेने का 
पात्र है। 

माता-पिता की आज्ञा के विना दीक्षा देने वाले साधु को जब इतना 
: दोष होता है तो दीक्षा लेने वाले को कितना पाप न लगता होगा? 

शास्त्र में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं कि माता-पिता कुपात्र होते 
हैं। अल्पारम्भी और अल्पपरिग्रही अपने माता-पिता की सेवा करता है, पापी 
मनुष्य उनकी सेवा नहीं करता | माता अपने मातृत्व धर्म का और पिता अपने 
पितृत्व-धर्म का पालन करते हैं, फिर उन्हें एकान्त कुपात्र कैसे कहा जा 
सकता है? 

सुबाहुकुमार की बात सुनकर भगवान्‌ ने कहा- 'जैसा सुख हो, वैसा 
करो।' 

भगवान्‌ को वन्दन-नमस्कार करके सुबाहुकुमार अपने माता-पिता 
के पास आया। उसने उनके समक्ष अपना दीक्षा ग्रहण करने का विचार 
उपस्थित किया। उनकी आज्ञा चाही। दीक्षा नाम सुनते ही उन लोगों को 
बहुत दुःख हुआ। 

माता-पिता अपनी विवाह योग्य कन्या का विवाह स्वेच्छा से करते 
हैं। तव भी विदाई के समय मातृ-पितृ स्नेह उन्हें व्यथित कर देता है। इसी 
प्रकार सुवाहुकुमार के माता-पिता दीक्षा को अच्छा मानते हैं, साधु-संगति 
और संयम को आदर्श समझते हैं, तथापि उसके मुंह से दीक्षा लेने का विचार 
सुनकर माता का ममतामय हृदय व्यथित हो गया। ममता की असीमता ने उसे 
मूर्छित कर दिया | वह पृथ्वी पर गिर पड़ी | जव संज्ञा में आई तो सुबाहुकुमार 
से कहने लगी- बेटा, हम वृद्ध हैं। तुम्हारे वियोग को हम सह नहीं सकेंगे। 
हमारे न रहने पर चाहे दीक्षा ले लेना, पर हमारी मौजूदगी में दीक्षा न लेते तो 
अच्छा होता | इसके अतिरिक्त फिर दीक्षा लेने के समय तक तुम भी भुक्तमोगी 
हो जाओगे। अतएव अभी ठहरो। फिर दीक्षा ले लेना। 
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सुबाहुकुमार ने उत्तर दिया- आप वृद्ध हैं और आपको इस अवस्था 
में छोड़कर दीक्षा लेना उचित नहीं है, यह मैं जानता हूँ। मगर मैं एक बात 
सोचता हूँ। आपकी गोद में रहकर मैंने यह सीखा है कि जिस काम में अपना 
और संसार का कल्याण हो, उस काम में विलम्ब न किया जाए। आप कहते 
हैं-- हमारे जीवित रहते दीक्षा न लो, किन्तु क्या यह बात निश्चित हो चुकी 
है कि पहले किसकी मृत्यु होगी? माता-पिता की मौजूदगी में क्‍या पुत्र 
परलोक का यात्री नहीं बन जाता? 
सुबाहुकुमार के प्रश्न के उत्तर में माता-पिता ने कहा हां, यह ठीक 
है। पहले किसकी मृत्यु होगी, यह निश्चित नहीं है। 
सुबाहु बोला- ऐसी अनिश्चित स्थिति में रुकने के लिये क्‍या 
आधार है? मैं महाकल्याण के कार्य में जुटता हूँ कर्मशत्रु का नाश करने के 
लिये जा रहा हूँ | मेरा यह कार्य आपको क्‍या पसन्द नहीं है? अगर काल का 
निश्चय होता तो मैं आपका आदेश शिरोधार्य करके रुका रहता किन्तु जब 
काल का निश्चय नहीं है तो मुझे कल्याण पथ पर चलने से रोक रखना, कहां 
तक उचित होगा? 
सुबाहुकुमार का कथन सुनकर माता ने सोचा-बात तो सुबाहु की 
ठीक है। फिर यह कल्याण के लिये जा रहा है। मैं क्षत्रियाणी हूँ। अवसर 
पड़ने पर अपने पुत्र को बैरियों से जूझने के लिये हंसते-हंसते भेजने वाली 
शक्ति हूँ। कायर की तरह घर में छिपाकर रखने वाली मैं नहीं हूँ। सुबाहु अपने 
कर्मशत्रुओं का ध्वंस करने जा रहा है। ऐसे समय कायरता प्रदर्शित करना मेरे 
लिए योग्य नहीं है। 
सुबाहुकुमार के पिता नीतिनिपुण क्षत्रिय थे। उन्होंने सोचा 'नवयुवक 
युाता के प्रवाह में जल्दी ही बह जाते हैं| कभी कभी अन्तरंग के स्थायी . 
आर सुदृढ़ संकल्प के अभाव में भी स्थायी प्रभाव रखने वाले कार्य में जुट 
पड़ते हैं। फल यह होता है कि तीर हाथ से छूट जाता है और फिंर पछतावा 
शे रह जाता है | सुबाहु यद्यपि दूरदर्शी और विवेकशील है, तथापि नवयुवक 
है है। देखना चाहिए कि उसके निश्चय में कितनी दृढ़ता है। ऐसा विचार कर 
उन्होंने सुदाहुकुमार से कहा:- 
हि उत्स, तू दौर है। संसार को अपनी वीरता से सुख पहुंचा। संयम 
* कायरदेश य्यों घारण करता है? तलवार के बल से तू जितना कल्याण 
8 38 उतना साधु बनकर कदापि नहीं कर सकता | अपने ऊपर 
्ुगपस्टा का भार जया देख कायर की भांति भाग निकलना ठीक नहीं 
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है। लोग तुझे क्‍या कहेंगे? संसार को तेरी शक्ति से क्या लाम पहुंचा? अगर 
तू संसार का कल्याण ही करना चाहता है तो शासनदण्ड धारण करके प्रजा 
का पालन कर | इससे तेरा और जगत्‌ का कल्याण होगा | 

सुबाहुकुमार ने नम्नतापूर्वक उत्तर दिया- 'तात, संयम धारण करना 
कायर का काम नहीं, वीर पुरुष का काम है। तलवार संसार का कल्याण नहीं 
कर सकती। तलवार के जोर पर रिपुगण ऊपर-ऊपर से भले ही दब जाएं, 
मगर महाशत्रुओं का सामना तलवार से नहीं किया जा सकता। जिसने 
महाशत्रुओं को नहीं जीता, वह वीर कैसा? सच्चा वीर तो वही है, जो महान्‌ 
शत्रुओं पर स्थायी विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसे वीर पुरुष को संसार की 
कोई शक्ति नहीं हरा सकती | 

देखिए, एक ओर राम और दूसरी ओर रावण था। रावण ने सब 
शत्रुओं को जीत लिया। उसने अनेक युद्ध किये | पर अन्त में राम ने उसे जीत 
लिया | अब विचार कीजिये कि रावण बड़ा ठहरा या राम? वास्तव में रावण 
ने तो काम, क्रोध आदि आन्तरिक शत्रुओं को जीत लिया होता तो राम क्या, 
हजार राम भी उसे नहीं जीत सकते थे। रावण ने काम के अधीन होकर सीता 
का हरण किया। इसलिये काम के मारे मुर्दे बने हुए रावण को राम ने पराजित 
कर दिया। 

पिताजी, मैं मनुष्य को मुर्दा बनाने वाले काम-क्रोध आदि शत्रुओं को 
मारना चाहता हूँ। उनसे युद्ध करने के लिए कमर कस रहा हूँ। ऐसी अवस्था 
में में कायर कैसे कहा जा सकता हूँ? 

पूज्यवर, आप तलवार द्वारा शान्ति फैलाने का परामर्श देते हैं, मगर 
आज तक तलवार से संसार में कभी शान्ति नहीं फैली और न फैल सकती है।' 

भाइयों, सचमुच तलवार कभी शान्ति स्थापित करने में समर्थ नहीं 
हो सकती | एक मुर्दे को दो कुत्ते शान्ति से नहीं खा सकते | वे एक दूसरे पर 
गुर्रया ही करते हैं। इसी प्रकार एक राज्य के लिए दो शक्तियां (राजा) सदेव 
आपस में लड़ती रहती हैं| एक शक्ति अपना अधिकार चाहती है, दूसरी उसे 
नेस्तनावूर करके अपनी सत्ता स्थापित करना चाहती है। 

राज्यलक्ष्मी के लिए जब दो सल्तनतें आपस में लड़ती हैं, तव संसार 
में हा-हाकार मच जाता है। ऐसी अवस्था में सुख और शान्ति स्वप्न हो जाते हैं। 

मित्रों! आप राज्यलक्ष्मी की तरफ से ध्यान हटाकर जरा अपनी ही 
ओर ध्यान दीजिये। दो सगे भाई एक जमीन के टुकड़े क॑ लिए क्‍या जानी 
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दुश्मन नहीं बन जाते? क्या यह जमीन रूपी टुकड़े के लिए दो कुत्तों का 
लड़ना नहीं हैं? आप जरा रामचन्द्र के चरित की ओर दृष्टि दौड़ाइये। राम 
अपने भाई भरत के लिए राज्य छोड़कर वन को चले गये। क्या राज्य पर राम 
का हक नहीं था? दशरथ और कैकेयी को अपने मन के मुताबिक व्यवस्था 
करने का क्‍या हक था? राम ही राज्य के वास्तविक अधिकारी थे | सारी प्रजा 
उन्हें चाहती थी। फिर भी रामचन्द्र ने राज्य को ठोकर मारकर क्षातृप्रेम का 
ज्वलंत आदर्श खड़ा कर दिया। 

रामचन्द्र के इस त्यागमय व्यवहार से अवध में शांति रही और एक 
सुन्दर आदर्श यावच्चन्द्रदिवाकर खड़ा हो गया। अगर रामचन्द्र तलवार का 
उपयोग करते तो घोर अशान्ति फैल जाती। तात्पर्य यह है कि तलवार 
अशान्ति की प्रतिनिधि है। जहां तलवार का नृत्य हुआ, वहां अशान्ति का 
अट्हहास आरम्भ हुए बिना नहीं रहता। 

सुबाहु बोला- पिताजी, मैं शाश्वत शान्ति के लिए उद्योग करने जा 
रहा हूँ जो जलवार द्वारा साध्य नहीं है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में आप सरीखे 
पूजनीय पुरुष भी क्‍या बाधक बनेंगे? नहीं। मैं अपने विवेकशील और 
धर्मनिष्ठ पिताजी से यह आशा नहीं करता | आप मुझे आशीर्वाद दीजिये कि 
मेरी साधना सफल हो और मैं आपका यश विश्व में विश्रुत कर सकूं। 

सुबाहु के पिता मौन हो गये। माता ने भी समझ लिया कि अब 
जबर्दस्ती रोकने से पुत्र को दुःख होगा | अपने दुःख के प्रतिकार के लिये पुत्र 
को दुःख पहुंचाना माता का हृदय सहन नहीं कर सकता। अतएव उसने 
कहा- लाल, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो मंगलमूर्ति बनकर संसार को 
उद्भासित करो। लेकिन माता के हृदय की एक लालसा पूरी किये जाओ। 
ने एक दिन के लिए तुम्हारी राज्यलक्ष्मी देखना चाहती हूँ। कम से कम एक 

दिन राज्य कर लो | 
हि के इस करुण आवेदन में कुछ मर्म भी है। माता-पिता का यह 
सह है कि वे इस बात की जांच कर लें कि हमारा पुत्र किसी बात की 
तो साधु नहीं हो रहा! ऐसी जांच किये बिना साधु होने की आज्ञा 
देने से लोग यह अपवाद करने हें के अमुक वात 

कह 
झण्दाद से ५६4 नऋर्पिता इस 


ऊर्च्तत 


ऊ बच्ना चाहते थे, इस कारण उन्होंने राज्यग्रहण करने 
हक ते थे, इस कारण उन्होंने राज करने का आग्रह 
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किया। दूसरे वे जानना चाहते थे कि उनका बेटा राज्य पर लुभाता तो नहीं 
है। वह संयम को श्रेष्ठ समझता है या राज्य को? तीसरे, जब वह राज्य 
त्यागकर संयम लेगा तो संसार पर विशिष्ट प्रभाव पड़ेगा। यह सब सोचकर 
सुबाहुकुमार के माता-पिता ने उसे राज्य ग्रहण करने का आग्रह किया। 

सुबाहुकुमार माता-पिता का अभिप्राय समझ गया। उसने विचार 
किया- जैसे सुवर्ण को परीक्षा देने के लिये अग्नि में तपना पड़ता है, उसी 
प्रकार मुझे भी राज्य करके परीक्षा देनी होगी | इससे माता-पिता का अपवाद 
भी न होगा और राज्य की स्वतन्त्रता से संयम की स्वतन्त्रता की तुलना करने 
के लिए भी साधन मिल जाएगा। अतएव माता-पिता के इस आग्रह को 
शिरोधार्य करना ही उचित है| 
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48. दीक्षा महोत्सव 


दूसरे दिन सुबाहुकुमार को राज्य दिया गया। सुबाहु राजसिंहासन 
पर आसीन हुए। ऊपर छत्र लगाया गया और बगल में चामर ढोरे जाने लगे। 
राजा के समस्त अधिकार सुबाहु को प्रदान किये गये। उन्हें राज्य संबंधी 
सम्पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गई। 

यह सब हो जाने के पश्चात्‌ उनके माता-पिता ने पूछा- अब 
आपको किसी बात की कमी नहीं रही। बताओ, अब क्या इच्छा है?' 

राजा सुबाहु ने कहा- मुझे दो वस्तुएं और चाहिएं। उनके लिये 
राजकीय कोष से तीन लाख मोहरें निकाली जाएं। उनमें से दो लाख मोहरों 
से मेरे लिए ओघा और पात्र मंगवा दिये जाएं और एक लाख मोहरें देकर नाई 
से मेरा मुंडन करा दिया जाए। 

माता-पिता ने समझ लिया कि सुबाहु को राज्य की अभिलाषा नहीं 
है। वह संयम ही लेगा। उन्होंने सुबाहु के कथनानुसार ओघा और पात्र मंगवा 
लिये। 

सुदाहुकुमार आज राजा है। फिर भी उसने दीक्षा-महोत्सव की 
इच्छा न की। हाथी, घोड़ा, पालकी, वस्त्र, आभूषण आदि की चाह करने 


वाला देरागी 


गी नहीं हो सकता सुबाहुकुमार ने केवल दीक्षा में सहायक वस्तुओं 
की मांग की, आडम्बर की नहीं। यह वैरागी की कसौटी है। 
यद्यपि सुबाहु ने आडम्बर की कोई वस्तु न मांगी, परन्तु माता-पिता 
ओधघा-पात्र देकर यों ही उसे निकाल लें तो धर्म भी जोखिम में पड़ जाता 
है और लोगों में नी अपवाद होता है कि लड़के को ऐसे ही निकाल दिया। 
इसके अतिरिक्त माता-पिता की ममता को भी इससे सनन्‍्तोष नहीं होता। 
... झुद्नहु के माता-पिता कहने लगे- मेरे पुत्र को धन्य है, जिसने और 
३ उरलु न मांगकर दीक्षा की सामग्री मांगी और वह मुंडित होना चाहता है। 
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सबसे पहले सुबाहुकुमार को एक सिंहासन पर बैठाकर सोने चांदी 
के कलशों से स्नान कराया गया। फिर शरीर पौंछकर अच्छे-अच्छे वस्त्रामूषण 
पहनाये गये और सुगन्धित द्रव्य का लेपन किया गया। पश्चात्‌ अदीनशत्रु ने 
सेवकों को पालकी लाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर सेवक लोग एक सुन्दर 
तथा सुसज्जित एक हजार आदमियों द्वारा उठाई जाने वाली पालकी ले 
आये। उस पालकी में बनी हुई वेदी पर, पूर्व की ओर मुंह करके सुबाहुकुमार 
बैठे | उसके पास ही, दाहिनी ओर राजमाता धारिणी अच्छे-अच्छे वस्त्रालंकार 
पहनकर बैठ गई | सुबाहुकुमार के बाई ओर उसकी धाय रजोहरण और पात्र 
लेकर बैठी। एक तरुण स्त्री छत्र लेकर सुबाहुकुमार के पीछे की ओर बैठी | 
हाथों में चंवर लिए हुए दो तरुणी पालकी पर चढ़ी और सुबाहुकुमार पर दोनों 
बाजुओं से चंवर ढोरने लगी | एक सुन्दर तरुणी पंखा लेकर पालकी पर चढ़ी, 
जो सुबाहुकुमार के सामने पंखा करने लगी। एक तरुण स्त्री जल की झारी 
लेकर पालकी पर चढ़ी | इस प्रकार ठाट-बाट से सुबाहुकुमार को पालकी में 
सवार कराया। 

पालकी तैयार हो जाने पर, राजपिता अदीनशत्रु ने समान रंग, समान 
आयु और समान वस्त्र वाले- एक हजार तरुण पुरुषों को बुलाया। आज्ञा 
पाकर एक सहस्र ऐसे सेवक-स्नान करके तथा अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर 
अदीनशत्रु के पास उपस्थित हुए | अदीनशत्रु ने उन्हें पालकी उठाने की आज्ञा 
दी। आज्ञानुसार उन्होंने पालकी अपने कंधों पर उठा ली। 

एक राजा, अपने राज्य को त्यागकर दीक्षा ले रहा है, अतः कौन 
आदमी ऐसा होगा जो इस दीक्षा-महोत्सव को देखने का इच्छुक न हो? सारे 
नगर निवासी दीक्षा-महोत्सव देखने के अभिप्राय से उमड़ आये। हस्तिशीर्ष 
राज्य की समस्त सेना भी आ उपस्थित हुई और इस प्रकार बहुत भीड़ हो 
गई । सब लोग जय-जयकार करने लगे। 

बाजे-गाजे के साथ सुबाहुकुमार की पालकी नगर के बीच में होकर 
चली । सब से आगे सेना थी और अदीनशत्रु भी उसी के साथ थे। सेना के 
पीछे मंगलद्रव्य थे। मंगलद्रव्य के पीछे सुबाहुकुमार की पालकी थी और 
पालकी के पीछे जन-समुदाय था। इस प्रकार धूमधाम से सुबाहुकुमार की 
पालकी जहां भगवान्‌ महावीर विराजते थे, उस पुष्पकरण्डक उद्यान की ओर 
चली। 

उद्यान के समीप पहुंचने पर, पालकी नीवे रखी गई। सुबाहुकुमार 
आदि सब उसमें से उतरे | सुबाहुकुमार को आगे करके राजा अदीनशत्रु और 
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धारिणी रानी वहां गये, जहां भगवान्‌ महावीर विराजमान थे। सब ने भगवान्‌ 
की प्रदक्षिणा की और उन्हें वन्दना-नमस्कार किया। 

सुबाहुकुमार की ओर संकेत करके धारिणी और अदीनशत्रु भगवान्‌ 
महावीर से प्रार्थना करने लगे-प्रमो! हम आपको शिष्य की भिक्षा देते हैं| यह 
सुबाहुकुमार हमारा इकलौता पुत्र है। यह हमें बहुत प्रिय है, लेकिन इसकी 
इच्छा आपके पास दीक्षा लेकर आत्म-कल्याण करने की है। यद्यपि इसका 
जन्म और पालन-पोषण काम-भोगों में ही हुआ है, लेकिन यह उन काम-भोगों 
में उसी प्रकार लिप्त नहीं हुआ, जिस प्रकार कीचड़ में पैदा होकर भी कमल 
उसमें लिप्त नहीं होता। यह उन दुःखों से डरा हुआ .है, जिन्हें कि इसने 
भूतकाल में अनन्त बार सहा है और उनसे बचने के लिये ही यह आपकी शरण 
में आने का अभिलाषी है। कृपा करके आप हमारी दी हुई इस शिष्य रूपी 
भिक्षा को स्वीकार कीजिये। । 

अपने माता-पिता के प्रार्थना कर चुकने पर, सुबाहुकुमार ने अपने 
शरीर के अलंकार और बहुमूल्य वस्त्रों को उतारकर माता को दे दिया। ६ 
गरिणी रानी ने उन्हें अपने अंचल में ले लिया। फिर अदीनशत्रु तथा धारिणी 
दीक्षा के लिये आये हुए सुबाहुकुमार से कहने लगे- हे पुत्र! तुमने जिस कार्य 
के लिये घरबार आदि का त्याग किया है, उसे अच्छी तरह करना। तुम 
वीरपुत्र हो, अत: संयम पालने और काम क्रोधादि दोषों को मारने में पराक्रम 
से काम लेना। इस विषय में प्रमाद मत करना | जिन गुणों को तुम अब तक 
प्राप्त नहीं कर सके हो, उन्हें प्राप्त करना। यह निर्ग्रन्थ- धर्म सर्वोत्तम है || 
तुम्हारे भाग्य धन्य हैं, जो तुम इसमें प्रवृत्त हो रहे हो। वह दिन न मालूम कब 
होगा, जब हम भी इसी मार्ग के पथिक बनेंगे। बेटा! अन्त में हम यही कहते 
हैं कि साधु के पालन करने योग्य सब नियमों का भलीभांति पालन करना। 
इस विषय में बहुत सावधानी रखना। 


इस प्रकार सुबाहुकुमार को सिखावन तथा आशीर्वाद देकर अदीनशत्रु 


हे धारिणी आदि सब लोग भगवान महावीर को वन्दना-नमस्कार करके घर 
को लोट गये। उनके चले जाने पर पंचमुष्टि लोच 

वश आग आर दिए तय पर पंचमुष्टि लोच करके सुबाहुकुमार भगवान्‌ 
क ल्‍ । वन्दना-नमस्कार करे, हाथ जोड़कर प्रार्थना 
एजर 


है प्र 


| /आ 


का है प्रभो! यह संसार जरामरण रूपी अग्नि से जल रहा है:-- जिस 

ए शएतले ज्जले में के जे 

र कक जलते हुए घर में से लोग अधिक मूल्य की परन्तु थोड़े बोझ वाली 

पर फो निकालते है उसी प्रकार में भी अपने आत्मा 

3 जा प्रकार है भी अप ने आत्मा को इस संसार की अग्नि 
जाला चाहता हू। मे चाहता हूँ कि मुझे अब संसार की जरा-मरण रूपी 
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अग्नि में न जलना पड़े। इसलिए मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। कृपा करके 
मुझे आप अपना शिष्य बनाकर ऐसे उपायों का उपदेश दीजिये, जिनके करने 
से पूर्व-पाप तो कटे, लेकिन नया पाप न बंघे | साथ ही उन नियमों की भी 
मुझे शिक्षा दीजिये, जिनका साधु होने पर पालन करना आवश्यक है। 

सुबाहुकुमार की प्रार्थना सुनकर, भगवान्‌ ने उसे दीक्षा दी। दीक्षा 
देकर, वे नव-दीक्षित सुबाहुकुमार मुनि को आचारादि धर्म की शिक्षा देते हुए 
कहने लगे- हे देवानुप्रिय! अब तुम मुनि हुए हो। तुमने आत्म कल्याण की 
* भावना से ही घर-बार आदि त्यागा है। इसलिए अब ईर्या-समिति से चलना | 
जहां की पृथ्वी ठहरने योग्य निर्दोष हो, वहीं ठहरना | पृथ्वी का प्रमार्जन किये 
बिना मत बैठना । सोना, तब कपड़े तथा शरीर का प्रमार्जन करके और समाधि 
भाव का उच्चारण करके भोजन वही करना, जो निर्दोष हो | बोलना भी वही, 
जो हितकारी और प्रिय हो। इस प्रकार प्रमाद को त्यागकर, प्राणीमात्र की 
संयम-पूर्वक रक्षा करना | 

पंच महाव्रत के साथ ही साथ भगवान्‌ ने जो उपदेश दिया, उसे मुनि 
सुबाहुकुमार ने भली प्रकार स्वीकार किया। इतना ही नहीं वह भगवान्‌ के 
उपदेश का सदा ध्यान रखता और पालन भी करता। वह उसी प्रकार 
चलता-बैठता, खाता सोता और जीवों की रक्षा करता, जैसा कि भगवान्‌ ने 
बताया था। 
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49. साधु सुबाहुकुमार 


मूल पाठ-तए ण॑ से सुबाहु अणगारे समणस्स मगवओ महावीरस्स 
तहारूवाणं थेराणं अंतिए सामाइय माइ याइं एक्कारस अंगाई आहिज्जइ, 
अहिज्जइता बहूहि चउत्थछट्टट्टम न्नवो विहाणेहिं अप्पाणं भावित्ता बहूइं 
वासाइं सामन्नपरियागं पाउणिता मासियाए संलेहणाए अप्पाणं झूसित्ता 
सच्चिमत्ताइं अणसणाए छेदित्ता आलोइयपडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे 
काल किच्चा सोहम्मे कप्पे देवत्ताए उववन्ने | 

से णं तओ देवलोगाओ आउक्खएणं, मवक्‍्खएणं, ठिइकक्‍्खएणं, 
अणंतरं चय॑ं चइत्ता माणुस्सं विग्गहं लभिहििति, 2 त्ता केवल बोहिं 
बुज््िहिए, बुज्िहिएता तहारूवाणं थेराणं अंतिए मुंडे जाव पव्वइस्सति। 
से ण॑ तत्थ बहूइं वासाइं सामाण्णं परियागं पाउणिहिति, आलोइयपडिक्कंते 
समाहिपत्ते काल॑ करिहिति, सण्णंकुमारे कप्पे देवत्ताए उववज्जिहिति। 
से णं तओ देवलोगाओ माणुस्सं, पवज्जा, बंमलोए तओ माणुस्सं, 
महासुक्के, ततो माणुस्सं, आणतेदेवे, ततो माणुस्सं ततो आरणे देवे, 
ततो माणुस्सं, सव्वइइसिद्धि। से णं तओ अणंतरं उत्वद्धित्ता महाविदेहे 
वासे जाव अड्डाइं जहा दढपइलन्ने सिज्ञहिति 5। जाव एवं खलु जम्बू। 
समणेण जाव संपत्तेण सुहाविवागाणं पढमस्स अज्ञयणस्स अयमट्टे 
पतन्नत्ते। 

अर्थात्‌- तत्पश्चात्‌ सुबाहु अनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर के तथारूप 
स्थविरों के समीप सामायिक आदि ग्यारह अंगों का अध्ययन करता है | बहुत 
से चतुर्थ भक्त षष्ठ और अष्टमभक्त आदि तपस्या के द्वारा आत्मा को भावित 
करके बहुत वर्षो तक साधु पर्याय पालकर, मासिक संलेखना द्वारा आत्मा को 
झूसित करके, अनशन से पष्ठिभक्तछेदन करके, आलोचना प्रतिक्रमण करके 
पमाधि प्राप्त करके, काल-मास में काल करके सौधर्म-स्वर्ग में देव हुआ। 
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उस स्वर्ग से आयु क्षय करके, भव और स्थिति का क्षय करके वहां 
से च्यव करके मनुष्य शरीर धारण करेगा।| केवली प्ररूपित धर्म का बोध 
होगा। तथा रूप श्रमणों के निकट मुंडित होकर यावत्‌ दीक्षित होगा। वहां 
बहुत वर्षों तक साधु पर्याय पालन करेगा। फिर आलोचना-प्रतिक्रमण करके 
समाधि के साथ काल करके सनत्कुमार कल्प में उत्पन्न होगा | उस देवलोक 
से च्युत होकर मनुष्य होगा। दीक्षा लेकर ब्रह्मलोक कल्प में उत्पन्न होगा। 
फिर मनुष्यभव धारण करके महाशुक्र विमान में, फिर मनुष्य भव में फिर आनत 
देवलोक में, मनुष्य होकर फिर आरण देवलोक में फिर मनुष्य होकर सर्वार्थसिद्ध 
विमान में उत्पन्न होगा। तत्पश्चात्‌ महाविदेह वर्ष में उत्पन्न होकर दृढ़प्रतिज्ञ 
की तरह सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होगा। 

सुधर्मा स्वामी कहते हैं-- हे जम्बू! भ्रमण भगवान्‌ महावीर ने सुखविपाक 
के प्रथम अध्ययन का यह अर्थ कहा है। 

सुबाहुकुमार आज भिक्षु साधु है। कुछ दिन पहले वह राजकुमार 
था। घर में रहकर जो राजपुत्र भांति-भांति के सुस्वादु भोजन करता था, 
आज वही पराये घर भोजन की भिक्षा मांग रहा है | जो बहुमूल्य से बहुमूल्य 
वस्तु भी किसी को देने में संकोच नहीं करता था, आज वही दूसरों से 
आवश्यक वस्तु मांगता है | हजारों दास-दासी जिसकी सेवा में सदा-काल 
प्रस्तुत रहते थे, वही राजकुमार आज साघु होने पर छोटे से छोटे मुनि की सेवा 
में उद्यत रहता है। यहां तक कि उनके मल-मूत्र का परिष्ठापन करने (परठने) 
में भी संकोच नहीं करता। जिसके सामने दूसरे लोग खमा खमा' करते थे, 
वही सुवाहु मुनियों की सेवा करने में अपना अहोमाग्य मानता है। अनगारता 
का जन्म होने के साथ ही मनुष्य में ये गुण उत्पन्न हो जाते हैं। मनुष्य का 
विचार बदलते ही उसका स्वभाव भी बदल जाता है। 

सुवाहु अनगार ने पांचों समितियों पर ध्यान लगाया। वह मन, वचन 
और काय का बड़ी ही यतना के साथ प्रयोग करता था| उसने अपनी इन्द्रियों 
को वश में कर लिया। पूर्ण ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किया | जिसका ब्रह्मचर्य 
सुरक्षित है, उसके लिए संसार में किसी बात की कमी नहीं है। जैसे गृहस्थ 
अपने वहुमूल्य रत्न सावधानी के साथ संमाल कर रखता है, उसी प्रकार 
सुवाहु अनगार व्रह्मचर्य रत्न की रक्षा करते हैं। व्रह्मचर्य रूपी यह लोकोत्तर 
रत्न जिसके पास हैं, देव, दानव, गन्धर्व आदि सभी उसके दास हैं। ऐसी कोई 
शक्ति नहीं, जो व्रह्मचारी से दूर हो। पूर्ण ब्रह्मचारी परमात्मा की पदवी 
पाता ह। 
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सुबाहु अनगार इस प्रकार क्रिया में प्रवीण हो गये। ज्यों ज्यों आत्मा 
का विकास होता जाता था, त््यों-त्यों क्रिया भी उज्ज्वल होती जाती थी। 

ज्ञान के बिना आत्मा उच्च स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान 
संसार का श्रेष्ठ रत्न है। कहा भी है- 

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। 

अर्थात्‌- संसार में ज्ञान के समान पवित्र और उससे ऊंची कोई भी 
वस्तु विद्यमान नहीं है। 

भगवती सूत्र में भी कहा हैः- 

प्रश्न- इह भवे नाणे, परमवे नाणे? 

उत्तर- गोयमा! इह भवे नाणे, परभवे नाणे। 

प्रश्न- इह भवे चरित्ते, परभवे चरित्ते? 

उत्तर-- गोयमा। इह भवे चरित्ते, नो परभवे चरित्ते? 

अर्थात्‌- परलोक में साथ जाने वाला ज्ञान ही है। चारित्र तो इसी 
लोक में रह जाता है। ज्ञान आत्मा के साथ जाता है। 

छह महीने में एक पद का अभ्यास हो तो भी ज्ञान का अभ्यास नहीं 
छोड़ना चाहिए। ज्ञान का अभ्यास करते-करते किसी समय केवल ज्ञान भी 
प्राप्त हो जाता है। 

एक कथानक में कहा है- किसी शिष्य ने उत्तराध्ययन सूत्र के तीन 
अध्ययन सीख लिए थे। उसे चौथा नहीं आता था। चौथा अध्ययन सीखने 
में वह कायर सा बन गया। तब उसके गुरु ने कहा- 'तू कायर मत हो और 
अभ्यास किये जा। तुझे निर्जरा करनी है, अतएव अंतिम श्वास तक ज्ञान का 
अभ्यास करता रह।' 

ब्रह्मचर्य का पालन करने से विद्या जल्दी गृहीत होती है। सुबाहुकुमार 
ने ग्यारह अंग पढ़कर कण्ठस्थ कर लिये। विनय और नम्नता के साथ उसने 
गुरु से विद्या सम्पादन की | 
मा न य सुखविपाक सूत्र में तो सुबाहुकुमार का ही चरित 
शत गह आ कक ने कौनसा सुखविपाक पढ़ा होगा? इस 
हक कम हर के के सुखविषाक सूत्र में कुछ और ही रहा होगा, 
मल हर! । कुछ और है तथा आगे के सुखविपाक में कुछ और रहेगा। 
“पान रू ग्यारह गणघर थे, पर वाचना नौ ही थी। अन्यान्य वाचनाएं तो 


रत कि की स्दामभी 


एंपमा रदामी और जम्यू स्वामी से प्रचलित हुईं हैं। 
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ज्ञानाभ्यास के पश्चात्‌ सुबाहुकुमार ने चतुर्थमक्त, षष्ठभक्त और 
अष्टमभक्त आदि तप प्रारम्भ किये। वे तपस्या में मग्न हो गये। इस प्रकार 
बहुत समय तक उन्होंने तप और संयम का पालन किया। अन्त में एक मास 
अर्थात्‌ षष्ठिमक्त में अपनी आत्मा को झोंक दिया। 

सुबाहु अनगार ने पूरे तीस दिन का संथारा किया अर्थात्‌ साठ भक्त 
छोड़े। शास्त्रकार ने मास के साथ दिन और भक्त का उल्लेख स्पष्टता के लिए 
कर दिया है। महीना और दिन आदि भी मौसम-मौसम के और निराले-निराले 
होते हैं। इसलिए सब प्रकार का सन्देह मिटाने के लिये यह स्पष्टीकरण है। 

अनगार सुबाहु आलोचना-प्रतिक्रमण करके पाश से निवृत्त हो गये। 
यथासमय काल करके सौधर्म नामक पहले देवलोक में देवता हुए। 
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20. सुबाहु का भविष्य 


गौतम स्वामी ने भगवान्‌ महावीर से पूछा- भगवन्‌! सुबाहुदेव पहले 
स्वर्ग से च्युत होकर कहां उत्पन्न होगा? 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया- गौतम! सुबाहु देव प्रथम स्वर्ग की आयु और 
स्थिति क्षय करके फिर मनुष्य-जन्म धारण करेगा। उस मनुष्य जन्म में भी 
केवल ज्ञानी के वचन का प्रतिबोध पाकर तथारूप स्थविर से अनगारपन 
धारण करेगा। बहुत वर्षों तक संयम और तप का आचरण करके आलोचना 
प्रतिक्रमण करके तीसरे देवलोक में उत्पन्न होगा। वहां से फिर च्युत होकर 
मनुष्य जन्म ग्रहण करेगा और फिर उसी प्रकार पांचवें स्वर्ग में उत्पन्न होगा। 
इसी तरह क्रमश: सातवें, नौवें और ग्यारहवें देवलोक में बीच-बीच में मनुष्य 
शरीर धारण कर करके उत्पन्न होगा। अन्त में मनुष्य होकर संयम धारण करके 
सर्वाथ-सिद्धि विमान में देव होगा। वहां की आयु पूर्ण करके महाविदेद क्षेत्र 


में अन्तिम बार मनुष्य भव धारण कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त होगा-परमात्मा बन 
जायेगा। 
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उपसंहार 


सुबाहुकुमार के चरित्र में सुखविपाक सूत्र का प्रथम अध्ययन समाप्त 
हुआ। 'सुखविपाक' का अर्थ है-- सुख रूप रस | जीव को सच्चे सुख की 
प्राप्ति किस उपाय से हो सकती है, यही इस शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। 
साधारण जनता भी इस विषय को भलीभांति समझ ले इस उद्देश्य से यह 
शास्त्र कथा के रूप में कहा गया है। 

कुछ विषय ऐसे होते हैं, जिनका संबंध विशेष रूप से विद्वानों के 
साथ ही होता है और कोई कोई विषय सार्वजनिक होते हैं। विचार करने से 
सहज ही मालूम हो जाएगा कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुख का अभिलाषी 
है। क्या नर और क्‍या सुर, क्‍या कीड़ी, क्या कुंजर, छोटे से छोटे और बड़े 
से वड़े जीवधारी का मुख्य प्रयोजन सुख प्राप्त करना है। प्रत्येक प्राणी 
निरन्तर इसी उद्देश्य में लगा रहता है। संसार के समस्त व्यवसाय सुख के 
लिए ही किये जाते हैं। सभी जीवों का एकमात्र जीवन साध्य सुख, एकमात्र 
सुख ही है। अतएव सुख का संबंध किसी खास श्रेणी के जीवों के साथ नहीं, 
सभी के साथ है। ह 

दलदल में फंसा हुआ मनुष्य ज्यों-ज्यों निकलने की चेष्टा करता है, 
त्यों-त्यों अधिक फंसता जाता है। कफ में उलझी हुई मक्खी उसमें से 
निकलने के लिए अपने छोटे-छोटे पंख फड़फड़ाती है, मगर परिणाम विपरीत 
होता है। सुलझने के बदले वह ज्यादा उलझ जाती है। 

यही दशा अधिकांश सुखार्थियों की है। सुख पाने के लिये लोग 
नाना प्रकार की साधन सामग्री जुटाते हैं। कोई धन-दौलत का आश्रय लेते 
हैं, कोई कुट॒म्वी जनों का सहारा लेते हैं, कोई और ही उपाय करते हैं। ऐसा 
करके वे लोग समझते हैं कि हमने सुख की कुंजी खोज निकाली है और अब 
हमें .सुख की कोई कमी नहीं रहेगी। मगर खेद! 'मर्ज बढता ही गया, 
ज्यों-ज्यों दवा की | 
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एक मनुष्य पुत्रहीन था। वह पुत्र के अभाव में अपना जीवन निष्फल, 
निराधार और अन्धकारपूर्ण मान रहा था। उसके दुःख का पार न था। दैवयोग 
से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। अंधे को लकड़ी मिल गई | घोर अन्धकार में दैवी 
दीपक का आलोक दृष्टिगोचर हुआ, मानों संसार के समस्त सुखों का द्वार 
खुल गया। सुख की सीमा न रही। बाहर पुत्र जन्म की खुशी में उत्साह 
मनाया जा रहा था- मंगल गीत गाये जा रहे थे कि अचानक भीतर से 
नवजात शिशु के चल बसने का हृदयभेदी संवाद मिलता है। 

इष्ट वस्तु का संयोग न होने से दुःख तो होता है, मगर संयोग के 
बाद वियोग होने पर तो दुःख की सीमा नहीं रहती। ऐसी स्थिति में 
संयोगसुख का कारण कैसे कहा जा सकता है। 

सच बात यह है कि जहां पर का संयोग है, वहीं दुःख है। जितने 
जितने अंशों में संयोग की कमी होगी, उतने ही अंशों में सुख की वृद्धि होगी। 

संयोग मात्र विनश्वर है। संयोग का वियोग के साथ नित्य संबंध 
है। जहां हम अपने सुख के लिए परकीय वस्तु पर निर्भर हुए कि हमने दुःख 
को आमंत्रण दिया। आत्मा से भिन्न समस्त पदार्थ पर हैं और उनका संयोग 
अनित्य है। जब आत्मा उनमें स्वत्व बुद्धि धारण करता है और उनके संयोग 
में सुखी होता है तो उनके वियोग में उसे दुःखी होना ही पड़ेगा। 

मगर मोही जीव यह नहीं समझता। अज्ञान के अधीन होकर वह 
सुख के लिए पर-पदार्थो का निमित्त चाहता है। यही चाह उसके दुःख का 
असली कारण है। 

स्पष्ट है कि सुख का मार्ग निराला है। पर-पदार्थों से ममता का 
भाव हटा लेने में, उनमें स्वत्व की बुद्धि न स्थापित करने में ही सुख का रहस्य 
है। अगर आप सच्चा सुख प्राप्त करना ही चाहते हैं तो बाह्य पदार्थों पर 
जब रहने वाले सुख को त्याग दें | यह सुख कर्माधीन है, पुदूगलाधीन 
जेल्प काल तक ही ठहर सकता है। इसके बीच-बीच में दुःख आया करते 
४. यह पाप का वीज है और अन्त में घोर दुःख देकर विदा हो जाता है | सच्चा 
पुत्र आल निर्भर होने में है। आत्मा जब पर-पदार्थों में पूर्ण मध्यस्थभाव 
हद करता हैं, किसी भी वस्तु में राग या द्वेष नहीं करता तब उसे सच्चा 
3 “३ हता है। आत्मा में अनन्त आनन्द भरा है। आत्मा का स्वभाव ही 


हर 
है 


जअन्द है। मगर अज्ञानी आत्मा अपने अक्षय खजाने है 
। ज््‌ य खज अनभिज्ञ वह 
3 न्‍ने से अनभिज्ञ है। वह 


भीख मांगता है। इसीलिए वह दुःखी है। 


७७५५५५२६- 5 
०9७७०२७००७७७५४५५४४७००७०२००००७७५३७५६७५५६५५१७७९५५०४७६३:६०२० ५३ 


नि » निधि जम 320.....६ सुवाहुकुमार_ २४६ 


सुख के लिए कहीं भी वाहर की तरफ नजर फैलाने की जरूरत नहीं 
है। अपनी ही ओर देखने से, अपने में ही लीन होने से सुख की प्राप्ति होगी 
वाह्य वस्तुएं सुख नहीं दे सकतीं | उनसे जो सुख मिलता मालूम होता है, वह 
सुख नहीं, सुखामास है| शहद लपेटी हुई तलवार की धार चाटने से क्षण भर 
सुख सा प्रतीत होता है, मगर उसका परिणाम कितना दु:खप्रद है? यही बात 
संसार की समस्त सुख सामग्री की है| अन्ततः राजपाट, महल-मकान, मोटर, 
गाड़ी, भोजन, वस्त्र, कुटुम्व-परिवार आदि सभी पदार्थ धोखा देने वाले हैं | 
अथवा इनमें जो मनुष्य का अनुराग हैं, वह चिर-दुख का कारण है। अतएव 
इन सब से निरपेक्ष होकर एकमात्र आत्मपरायण वनना सुख का सच्चा 
मार्ग है| 

जहां बाह्य पदार्थों का संसर्ग होगा, वहां व्याकुलता होना अनिवार्य 
है, और जहां व्याकुलता है, वहां सुख नहीं है| निराकुलता ही सुख है और 
निराकुलता तमी आती है जब संयोगमात्र का त्याग कर दिया जाता है। 

सुवाहुकुमार की कथा का यही रहस्य है। सुवाहुकुमार राजकुमार 
था फिर वह राजा भी हो गया। संसार का समस्त वैभव उसके चरणों में 
लोटता था| भोगोपमोग की सारी सामग्री उसे प्राप्त थी। फिर भी उसके 
विवेक को वह रुचिकरन हुई | उसे उसमें सुख दिखाई न दिया | उसने तिनके 
ही तरह सभी कुछ त्याग दिया। मोह के पर्दे को फाड़ डाला | राग पर विजय 
प्राप्त कर ली। फल यह हुआ कि वह सुख-प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हुआ 
और सच्चे सुख का अधिकारी होगा। 

एक पुरुष सुख रूपी पुरुष को पकड़ने दोड़ा। सुखरूपी पुरुष 
भागा | पकड़ने वाला उसके पीछे-पीछे दौड़ा और सुख आगे-आगे भागता 
ही गया। आखिर सुख हाथ न आया। पकड़ने के लिये दौड़ने वाला पुरुष 
थक गया | वह अशक्त होकर एक झरने के समीप, वृक्ष की छाया में बैठकर 
सुख न पा सकने की चिन्ता में मग्न हो गया। सुख को न पा सकने से उसे 
इतना दुःख हुआ कि उसे अपने कपड़े और यहां तक कि शरीर भी भारी मालूम 
होने लगे। उसके पास खाने को था, मगर चिन्ता के कारण उसे खाना न 
सूझा | 

इतने ही में उधर से एक मनुप्य निकला। उसने इस चिन्ताग्रस्त से 
चिललाकर कहा- 'मुझे सुख दे।' 

यह चिन्ताग्रस्त पुरुष आश्चर्य में डूब गया | सोधा-यह कौन है, जो 
मुझ से सुख मांग रहा है? अगर मेरे पास सुख होता तो इतना भटकने की 


२६० ही जवाहर किसर्णावती 
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जरूरत ही क्‍या थी? उसने उसकी ओर मुड़ कर देखा तो एक दरिद्र सा पुरुष 
उसे नजर आया। उस दरिद्र ने फिर उससे कहा- 'मुझे सुख दे।' 
इसने उत्तर दिया- मेरे पास सुख कहां है? मैं कहां से तुझे सुख दूं? 
दरिद्र ने कहा- तेरे पास सुख न होता तो मैं मांगता ही क्यों? 
पीले प्याला हो मतवाला, प्याला प्रेम दया रस का रे] 
नाभि-कमल विच है कस्तूरी, कैसे भर्म मिटे मृग का रे।| 
।पीले.।। 
दरिद्र पुरुष ने फिर कहा- मृग की नाभि में ही कर्तूरी होती है| फिर 
भी वह कस्तूरी की खोज में इधर उधर भागता-फिरता है और यह नहीं 
जानता कि कस्तूरी मेरी ही नाभि में है। इसी प्रकार तू सुख के लिए दौड़-दौड़ 
कर थक गया परन्तु तुझे यह पता नहीं कि सुख तो तेरे ही पास हे। और वह 
सुख भी थोड़ा नहीं, अनन्त है, अक्षय है, असीम है, अद्भुत है। 
दरिद्र पुरुष की यह बात सुनकर वह आश्चर्य में आ गया। 
वह सोचने लगा-यह मेरी हंसी करता है। फिर उससे पूछा-मेरे पास सुख 
कहा है? 


दे दरिद्र ने कहा- मैं बता सकता हूँ। तुम्हारे पास यह जो खाना पड़ा 
है, यह मुझे दे दो तो मैं बतलाऊं। 


सुख के अभिलाषी पुरुष ने अपना खाना उसे दे दिया | दरिद्र खाना 
हरेक हुए चेहरे से उसके सामने खड़ा हुआ। फिर कहने लगा- अब 
देख, मैं कितना सुखी हो गया हूँ। यह सब तेरा ही प्रताप है। तूने मुझे सुख 
दिया, इसी कारण मैं सुखी हो गया हूँ। 

कि पुरुष की बात सुनकर वह कहने लगा- अब मैं समझ गया। 
वास्तव में दूसरे से सुख मांगने में सुख नहीं है, किन्तु दूसरे को सुख पहुंचाने 
में सुख है| सुख भिखारी को नहीं, दाता को होता है। 


रे यह दृष्टान्त है। इसे जीवन में घटाइए। मनुष्य जब जन्म लेता है 
दी कुछ दिन बाद घूंघरे आदि खिलौनों में ही सुख मानता है। फिर जब कुछ 


डडा हो जाता है तो 

>.. . जाता है तो वह सुख भाग जाता है और गुल्ली डंडा, पतंग आदि 
हक जान पड़ता है। जब कूछ और बड़ा होता है तो यह सुख भी भाग 
हर रे हक लिखने में ही सुख मालूम होता है। किन्तु अधिक बड़ा होने 
५ 3 पुख से नी संतोष नहीं होता। इस समय पैसे में सुख प्रतीत होता 
४। फिन्तू अज़ेला पैसा भी अब सुखी नहीं बना सकता 

3 उसा भी अब सुखी नहीं बना सकता। कदाचित्‌ पैसे मिल 
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सखझख दिखाई दे देता ह्ठै रे 
हा सुख दिखाई देता है। दैवयोग से स्त्री मिल गई तो फिर 
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वाल-वच्चों में सुख नजर आता है| वाल-वच्चे भी पुण्ययोग से प्राप्त हो गये 
तो फिर भी नई-नई आकांक्षाएं मनुष्य को सताती ही रहती हैं। 

मतलब यह है कि मनुष्य सुख के पीछे दौड़ता है, फिर भी उसे सुख 
नहीं मिलता। सुख उसी के पास है, मगर वह उसे भूला हुआ है। 

सुवाहु की यह कथा पाठकों को सुख का राजमार्ग प्रदर्शित करती 
है। इस कथा के प्रकाश में मनुष्य अपने आन्तरिक नेत्र खोल कर देखेगा तो 
उसे अपने ही समीप सुख का अथाह महासागर लहराता दृष्टिगोचर होगा। 
उसमें मग्न होने पर चिरकालीन सन्‍्ताप और व्याकुलता समाप्त हो जायेंगे 
और मनुष्य शाश्वत शिव स्वरूप प्राप्त करेगा। इति। 


“समाप्त- 
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